प्रकाशक * 
साहित्य मर्न्दिर 
४|१६ रूपनगर 
दिल्‍ली--५ 


भूमिका 


हिन्दी कवियों के परिचय के सम्बन्ध में हिन्दी में अनेक पुस्तकें विद्यमान 
हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल छोटी कन्षाओं के विद्यार्थियों को हिन्दी 
के अत्यन्त प्रमुख कवियों के जीवन-ब्त्तान्त तथा उनके काव्य की मोदी-मोटी 
विशेषताओं से परिचित कराना ही है। क्योंकि यह पुस्तक पंजाब विश्व- 
विद्यालय की हिन्दी रत्न, अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा तथा 
मैट्रिक परीक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर लिखी गई है, इसलिए, इसमें 
काध्य की आलोचना पर कम ध्यान रखा गया है और कवियों के जीवन- 
पस्चिय “पर अधिक । कवियों की विशद आलोचना 'िन्दी कवियों का 
आलोचनात्मक अध्ययन” में की गई है। 

इस पुस्तक को विद्यार्थियों के लिये अधिक-से-अधिक - उपयोगी बनाने का 
इमुने , प्रयत्त किया है, फिर भी यदि कोई ब्रुटियां रह गई हो, तो विद्यान 
“पारठकी से अनुरोध है कि वे अपने सुकाव हमें भेजें, जिससे अगले संस्करण में 
नरुथ्यों को दूर किया जा सके। 


कबीर 


कथीरदास जी का जन्म विक्रम संवत््‌ १४५४ में ज्येष्ठ सुदी पूणिमा 
प्रीमवार को हुआ माना जाता है । इनके जन्म के बारे में यह दोहा 
सिद्ध है 
चौदह सी पचपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाठ ठये | 
जेठ सुदी बरसाग्रत को पूरणमासी प्रकट भये॥ 
इनके जन्म के सम्बन्ध में लोगों में मतभेद है | कोई कहते हैं. कि 
पे नीरू नामक जुलाहे के पुत्र थे । कुछ अन्य लोगों का कहना है कि 
झशी में एक ब्राह्मण रहता था, उसकी भक्ति से प्रसन्‍न होकर रवामी 
प्मानन्द जी ने उसकी विधवा कन्या को पृत्रवती होने का आशीर्वाद 
रे दिया था। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप उसे एक पुत्र हुआ, जिसे 
तोक लाज के कारण चह लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक आई। 
इस पड़े हुए बालक को त्तीरू नामक एक जुलाहा उठा ले गया ओर 
उसने बह बालक ले जाकर अपतली पत्नी को दे दिया, जिसका नाम 
तीमा था। ये तीमा ओर नीरू ही कवीरदास जी के माता पिता 
कहलाये । नीरू ओर नीमा मुसलमान थे, परन्तु कबीर का बचपन से' 
ही हिन्द धस के प्रति प्रेम था। वे 'राम राम! जपते थे और माथे पर 
तिलक भी लगाया करते थे। 


कवीर की पत्नी का नाम "“लोई” था। इनके पुत्र का नाम कमाल 
चर पुत्री का नाम कमाली था। कमाल से कचीर बहुत प्रसन्‍त नहीं 
क। तभी उन्होंने लिखा 
] बूड़ा बस कबीर का, उपजा पूत कमाल | 

रामानन्द जी ने यद्यपि नीच जाति के हिन्दुओं को भी ईश्वर- 
उक्ति का अधिकार प्रदान किया था, परन्तु कबीर जी मुसलमान के 


२्‌ ऋवि-परिचय 


घर में पले थे, इसलिये शायद रामानन्द जी ने उन्हें अपना शिष्य 
बनाना स्वीकार नहीं किया | पर कबीरदास उनके शिष्य बनना चाहते 
थे। कहा जाता है कि एक दिन वे सवेरा होने से पहले ही पंचगंगा 
घाट की सीढियों पर जाकर लेट गये | रामानन्द जी वहां नित्य स्तान 
करने आया करते थे | अंथेरे में उनका पांच कबीर से छू गया ओर वे 
चींक कर रास राम! बोल उठे | कबीर ने इस 'राम' नाम को ही शुरू 
सन्‍्त्र सान लिया ओर वह अपने आप को रामानन्द जी का शिष्य 
मानने लगे। 


कबीर और शेख तकी--मुसलमान कब्रीर पंथी शेख तकी को 
कबीर का शुरु मानते हैं। शेख तकी कबीर के समकालीन थे, और 
लगता है कबीर से उनकी भेंट भी होती रहती थी। कबीर ने अपनी 
कविता में उनके नाम का भी उल्लेख किया है | पर जहाँ मी कवीर ने 
शेख तकी का नाम लिया है, वहाँ बेसा आदर प्रदर्शित करते हुए नहीं 
लिया, जेंसा गुरु के लिये प्रदर्शित करना उचित है । वल्कि ऐसा लगता 
हू, जसे वह शेख तकी को ही शिक्षा देना चाह रहे हों। शेख तकी 
कबीर के प्रतिहवन्द्री सावक थे, जिनसे ऋबीर का विचार विमशे चलत) . 
रहता था | कबीर उन्हें अपने से बड़ा या अधिक पहुँचा हुआ मा 
को तेयार न थे | हाँ, रामानन्द जी को वह अवश्य गुरू सानते 
क्योंकि उन्होंने रामानन्दर जी का नाम अपनी रचनाओं में बढ़े आ 
से लिया है । एक जगह तो उन्हने गुर को भगवान से भी बड़ा बना 
दिया ६ 
गुर गोविन्द दोनों खडे, का के लागों पार्य | 
बलिदारी गुद अपने, गोविन्द दियो बतावब ।॥॥ 
कवी रदास का स्वगवास संचन 2५७४ में मगहर में हआा। उनकी 
मम्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध 
रे सर्वत्‌ पन्‍्द्रह सी पचदत्तरा, क्रियों मगहर को गीन | 
मशास सही एकऋटमी गउल्योीं पीस भे दीज़।॥। 


कबीर डरे 


उन दिनों मगहर में प्राशत्याग करना अशुभ समझा जाता था। 
लोगों का विश्वास था कि मगहर में मरने वाला गधा बनता है। 
सिकन्दर लोदी से विरोध कर लेने के कारण कवीर को मगहर जाना 
पड़ा। परन्त वह जन्म भर अन्ध विश्वासों का खंडन करते रहे थे 
इसलिये उन्हें मगहर में प्राण त्यागने पर क्या दुःख होना था ? उनके 
लिये सगहर और काशी एक समान थे। 

कवीरदास जी का स्थान हिन्दी के भक्त कवियों में चहुत ऊंचा है । 
इनकी भक्ति निर्गु ण॒ अह्म की भक्ति थी ओर वह भी ज्षान-प्रधान 
भक्ति | हिन्दी साहित्य में नियु ण॒ भक्ति धारा को ज्ञानमार्गी शाखा 
के ये सबसे बड़े कवि हैं । पहले इन्होंने दशरथ पुत्र 'राम' की भक्ति 
प्रारम्भ की थी; परन्तु वाद में इनके राम निगु णु ओर निराकार पर- 
बह्म राम हो गये | कचीर ने परमात्मा के साथ अपना सम्बन्ध अनेक 
रूपों में जोड़ा है। कहीं तो उन्‍होंने अपने आप को परमात्मा की 
“त्नी' बताया है; कहीं उन्होंने परमात्मा को माता! ओर अपने आप 
को उसका 'वालक' बताया हैं ओर कहीं विनय के वशीभूत होकर 
स्न्होंने अपने आप को 'रास का कुत्ता! कहा है। 

कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउ' | 
गले राम की जेबड़ी जित चे तित जाठ' ॥ 

इस प्रकार कवीर अनेक रूप में परमात्मा की भक्ति करते दिखाई 
पड़ते हर धू दर 

कोर की रचनाओं में हमें रहस्यवाद के भी दशशन हाते 
रहस्यवादी रचनाएं वे कहलाती हैं, जिनमें ईश्वर से मिलते के लिए 
आत्मा-की विकलता अथवा मिलने के सुख का वर्णन होता है। कवीर 
की रचनाओं में परसात्मा से मिलने के लिए आत्मा की आतरता 
अनेक स्थानों पर बड़े तीघ्र आर सुन्दर रूप में दिखाई पड़ती है। कहा 
जाता हैं कि विश्व कवि रवीन्द्रनाथ भी कबीर की कविताओं से बहुत 
प्रभावित थे | 


9॥! 


ढँ काव-पररचय 


कवीर की रचनाएं--कबीर की रचनाएं तीन रूपों में प्राप्त होती 
हैं। १. रमेनी, २. सबद ओर ३. साखी। 'साखी' शब्द साक्षी शब्द 
से विगड़ कर वना है। इसका अर्थ है--'आँखों देखी हुई अथवा भज्ती 
प्रकार समझी हुई वात ।” कबीर की ये साखियों दोहों में लिखी गई हैं 
ओर इनमें ज्ञान और भक्ति के उपदेशों का संग्रह है। 'रमेनी! ओर 
शब्द' गाये जाने वाले गीतों के रूप में हैं । इन गीतों में अनेक स्थानों 
पर बड़ी सुन्दर भावनाएं प्रकट हुई हैं। 
कबीर ने कुछ उलटवांसियाँ भी लिखी हैं। ये उलटवांसियाँ पहले 
पहल सुनने में तो चौंकाने वाली ओर निरथक प्रतीत होती हैँ, परन्तु 
जब उनका गूढार्थ सममा दिया जाता है, तो वे साथ्थंक लगने लगती दें । 
इनकी उल्लटवांसियों के दो एक उदाहरण ये हँ-- 
पाद्ी में पावक बरे, अन्धहि आंखिन्ह सूझे। 
या गाय तो नाहर को घरि खायो, हिरना खायो चीता ॥ इत्यादि 
जिस समय कथीर विद्यमान थे, उस समय हमारा समाज अनेक 
प्रकार की रूढ़ियों ओर पाखंडों से अस्त था। तरह-तरह के दिखावटी 
विधि विधान जसे तीश्रयात्रा, उपवास, पूजा, नमाज, रोजा इत्यादि 
आउहईंबर हिन्दू ओर मुसलमान दोनों के ही समाजों में चलते थे | 
कबीर ने हिन्द ऑर मुसलमान दोनों को ही उनके बाहरी आउडम्बरों 
के लिए फटकारा आर मन की पवित्रता पर अधिक बल दिया । कबीर 
ने हिन्द्र ओर मुसलमान दोनों को एक दूसरे के निकट लाने की चेष्टा 
की | उन्होंने मनुष्य मात्र की समान ससमने का उपदेश दिया। कबीर 
ने अटिसा का भी उपदेश दिया। उन्होंने मुसलमानों द्वारा गो और 
बकरी को हत्या करन का थम बरूद्ध बतलाया । कीर न इन पुरानी 
रूढ़ियों पर से लोगों की »द्धा हूटाने से लिए जगह-जगह इन रूदढ़ियों 
टी, ओर इनका प्रचार करन बाले परिडता ओर झुल्लाशों की हंसी 
भा उदाशट ह | 
क्ीरदास को पढ़से लिखने का अवसर नहीं मिला था। परन्त 


कबीर घू 


विद्वानों का सत्संग उन्होंने काफी किया था ओर सुन-सुन कर ही अनेक 
शाप्त्रों तथा धार्मिक वातों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी रचनाओं 
में हमें वेदान्त के मायावाद, इस्लाम के एकेश्वरबाद तथा बेष्णवों के 
अहिंसा तथा प्रपत्तिवाद ( परमात्मा की शरण में जाना ) के दर्शन 
होते हैं। उन्होंने अनेक धर्मों और मतों का तत्व इकट्ठा कर के अपना 
एक नया सम्प्रदाय चलाया था। अब भी कबीर मत को मानने वाले 
कवीरपन्थी इस देश में काफी संख्या में विद्यमान हैँ। कवीर का प्रभाव 
शिक्षित जनता पर तो वहुत नहीं पड़ा, परन्तु अशिक्षित और अनपढ़ 
लोगों पर आपके उपदेशों का गहरा असर पड़ा | वस्तुतः कबीर ने 
अपने काल के दलितों ओर शोपितों की उस समय की छूढ़ियों की 
श्द्धलाओं से मुक्त किया ओर उनमें आत्म सस्मान का भाव जगाया। 

कबीर के विचार--कवीर का कथन है कि यह संसार माया 
का खेल है । माया के फेर में पड़ कर आत्मा परमात्मा को भूल बैठता 
है। परन्तु माण-जाल को तोड़ कर परसात्सा से सिले बिना उसे 
शान्ति किसी तरह नहीं मिल सकती। माया के इस जाल को तोड़ने 
का उपाय केवल सद्गुरु की ऋपा से ही मालूम हो सकता है। सदगुरु 
की कृपा विना परमात्मा का दशेन होना बहुत कठिन है। कंचन और 
कामिनी मनुष्य को माया के फेर में फंसाये रखते हैं | जो इनको छोड़ 
देता है, उसका तो उद्धार हो जाता है; पर जो इनके पीछ पड़ा रहता 
है, उसका उद्धार होना मुश्किल है । 

परमात्मा के दर्शन के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। जिसके 
हृदय में यह प्रेम जाग डठता है, उसे परमात्मा के दशेन किये बिना 
कभी चेन पड़ ही नहीं सकती | ॥॒ 

कबीर दरिद्र थे; परन्तु उन्हें स्वाधीन और 'अपमानरहित जीवन 
ही प्रिय था। वह कहते हैं: जि 

ह खिचड़ी मीठी खांट है, मांहि पढ़े डक लूख। 
पेड़ा पूरी खाय॑ कर, जाण बंधावें कूछ ॥ 


६ कवि-परिचिय 


_ ओर ञ्5५ु पु 
इस थोवन और बेभव का अभिसान मनुष्य को कभी न करना 
न बजकर ध ० 520 डे. 
चाहिए; क्योंकि ये नश्वर हैं। सामान्य लोगों की तो बात ही क्या, बड़े- 
७५५ है_ 
बढ़े सम्राटों का वैभव सी टिक नहीं सका : 
सातों सबद जु बाजते, घरिं. घरि होते राग । 
वे मन्दिर खाली परे, बैसन लागे कांग॥ 


सव से बड़ा लाभ यही है कि मलुष्य-जन्म पा कर आत्मा किसी 
प्रकार परसात्मा का दशेन कर सके । 


कबीर कवि या उपदेशक--कवीर ने कविता काव्य का 
चमत्कार दिखाने के लिए नहीं लिखी । उन्होंने तो अपने हाथ से कभी 
कागज ओर स्याही छूने की भी कोशिश नहीं की थी। वाद में उनके 
शिष्य धर्मदास ने उनकी बानियों का संग्रह कर दिया। कबीर नेजो 
कुछ कहा, वह अपने भक्ति सम्बन्धी और ज्ञान सम्बन्धी बिचारों को 
प्रकट करने के लिए। कबीर अपने समय के महाव्‌ समाज सुधारक थे) 
इसलिए उनकी रचनाओं में उपदेश अधिक होने स्वोसाविक ही हें। 
कवीर की रचनाएं अधिकाशतः उपदेश प्रवान और खंडन प्रधान हैं| 
उन्होंने जहाँ तहाँ अपने विरोधियों की खिल्ली उड़ाई है। उनकी कुछ 
स्वनाओं में हठयोग के पारिभाषिक शब्द और हठयोग की साधना 
पतियों का भी वर्णन मिलता है। सम्भवतः इस प्रकार, की रचनाए 
उन्होंने लोगों पर यह रौव जताने के लिए लिखी होंगी, कि वे भी योग 
आर सावना की बातों को खूब अच्छी तरह सममते हें। उस कीं 5 
मी मा श्रे। चाहे योग साथन का मांगे वती 
दृष्टि से अथवा उपदेश की दृष्टि से इन रचनाओं का कितना दी में 
इनकी रचनाओं के आय हा डपदेशात्मक न हा 

वो का तीत्र आवेश और भक्तों की 


कबीर छ 


सुन्दर रूप में पाई जाती है। ऐसी रचनाएं रसात्मक हैं। उनमें शान्त 
रस पर्याप्त मात्रा में विद्यमात है। कवित्व की दृष्टि से भी कवीर की 
एकदम उपेक्षा नहीं की जा सकती | उनकी अपनी विशिष्ट शेली है और 
बात को कहते का ढंग चुटीला और प्रभावशाली है। उनकी रचनाओं 
में काव्य का सौंदय बढ़ानें वाले उपमा, रूपक, विरोधासास इत्यादि 
अलंकारों का प्रयोग काफी मिलता है। कबीर की उलटबांसियाँ जनता 
को मुख्य रूप से इसलिए आक्ृष्ट कर पाई, क्‍योंकि उनमें विरोधाभास 
का चसत्कार था| | 

कबीर की भाषा--कवीर ने घृम फिर कर अनेक विद्वानों का 
सत्संग किया था, इसलिए उन्तकी भाषा में कई ढंग की मिली जुली 
भाषा पाई जाती है। इस भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है । 
उनकी भाषा बाद में आने वाले कवियों की भाषा की भांति परिप्क्ृत 
ओर व्यवस्थित नहीं है। फारसी, पंजाबी श्रोर राजस्थानी भाषाओं 
के शब्द भी उनकी रचनाओं में काफी मलते हैं ओर जहाँ तहाँ पूर्वी 
हिन्दी के शब्द भी मिल जाते हैं। बम्तुतः कवीर ने तो अपने सन की 
बात श्रोताओं तक पहुंचानी थी | उसके लिए जो भी शब्द उन्हें उपयुक्त 
ज॑चे, उनका उन्होंने निस्संकोच प्रयोग कर लिया। उन्होंने यह देखने 
की कोशिश नहीं की कि वे किस भापा के हैँ ओर उनसे भाषा का 
स्वरूप बनता है, या विगड़ता है । 

कबीर का हिन्दी साहित्य में बड़ा महत्वपूण स्थान है | यों तो 
उनसे पहले भी वीरगाथा काल में हिन्दी में अनेक कवि हो, चुके थे, 
परन्तु उनसे पहले का कोई भी हिन्दी कवि इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, 
जितने कबीर हुए। हिन्दी के भक्त कवियों में आप सर्वश्रधम कवि हैं 
ओर निगु ण॒ धारा की ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों में आप सर्वश्रेष्ठ 
हैं। भक्तिकाल हिन्दी कविता का स्व॒णंकाल कहा जाता हैं। उसके सब 
से पहले कवि आप ही हैं। हिन्दी के उत्कृष्ट कवियों में आपकी गणना 
की जाती है। 


पर कवि-परिचय 


कबीर के चरित्र का यह पहलू तो अत्यन्त प्रशंसनीय है कि उन्होंने 
पाखंडों का खंडन किया ओर मनुष्य मात्र को समान बताया। परन्तु 
प्राचीन परम्पराओं को उखाड़ फेंकने की घुन में उन्होंने कई अच्छी 
बातों का भी खंडन किया। यह ठीक है कि मन्दिर में पूजा करना 
ओर तीर्थ यात्रा करना ही. सब कुछ नहीं है; ओर पूजा, तीथंयात्रा 
करने से ही पापी पुण्यात्मा नहीं वन सकता। परन्तु यदि कोई धमे- 
परायण व्यक्ति पूजा और तीथयात्रा भी करे, तो ये दोनों चीजें बुरी 
नहीं दूँ । कबीर यह भूल गये कि वह पाखंड का खंडन करने के लिये 
निकले थे; वह्‌ उन वातों के खंडन में जुट गये, जिनकी आड़ में 
पाखंड होता था। बह स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिये उन्होंने पढ़े 
लिखे लोगों की खिल्ली उड़ाई; जेसे पढ़ा होना कोई बुरी वात ओर 
अनपढ़ होना अच्छी वात हो | 

कबीर ने पुरानी दूषित परम्पराओं को तोड़ -डालने का यत्न किय 
ओर अंशतः इसमें वे सफल भी रहे, किन्तु कोई नई अच्छी परम्पराएं 
चला पाना उनके लिये सम्भव न हुआ। कबीर का मूल्य हम उस 
भाड़ी मंखाड़ साफ करने वाले व्यक्ति के रूप में आंक सकते हैं, जो हिंरु 
पशुओं से भरे जंगल को काटकर उसे मरुस्थल वना देता है। जमी* 
तो वह साफ कर देता हे, पर उसमें नये बाग नहीं लगा पाता | 

पर कबीर का परिश्रम व्यर्थ नहीं गया; जो जमीन उन्होंने सा० 
की, उसमें आगे चलकर सर ओर ठुलसी ने वड़े सुरम्य उद्यान लगाये 
जिनकी छांह आर सुगन्ध अब तक भी जनता को आनन्दित क 
रही दै। 


मलिक मुहम्मद जायसी 


जिस कार निगु ण धारा की ज्ञानमार्गी शाखा में कबीर का स्थान 
सर्वोच्च है, उसी प्रकार निगु ण धारा की ग्रेममार्गी शाखा में जायसी 
का स्थान सबसे ऊँचा है। जायसी ने अपनी प्रेमसार्गी कविता द्वारा 
हिन्दू और मुसलमानों को उसी अकार एक दूसरे के निकट लाने की 
कोशिश की, जिस प्रकार कबीर ने की थी। किन्तु कवीर ने ज्ञान को 
अपना अधान साधन बनाया था, जायसी ने प्रेम को साधन बनाया। 
कबीर के अजुसार परमात्मा की प्राप्ति ज्ञांन द्वारा हो सकती थी, परन्तु 
जायसी ने परमात्मा को पाने का उपाय श्रेम को बताया । जायसी की 
रचनाओं में प्रेम का जेसा अलौकिक चित्रण हुआ है, बैसा हिन्दी 
साहित्य में ओर कहीं दिखाई नहीं पड़ता। 

जीवन वृत्तान्त--मलिक मुहम्मद जायसी का जन्‍म संबत्‌ 
१४४७ में हुआ था। ये रायबरेली जिले में जायस नामक स्थान के 
निवासी थे, इसीलिये जायसी कहलाये | 'सलिक' इनकी पारिवारिक 
उपाधि थी। इन्होंने अपने दो शुरुओं का उल्लेख किया है, एक तो 
शेख मुद्दीउद्दीन चिश्ती ओर दूसरे सेयद असरफ | जायसी अपने आप 
भी पहुंचे हुए सिद्ध ओर फकीर साते जाते थे । अमेठी के राज परिवार 
में इनका बड़ा आदर था | 

इन्हें वचपन सें ही एक वार चेचक निकली थी, जिससे इनका 
चेहरा कुरप हो गया था ओर इनकी एक आंख भी जाती रद्दी थी। 
एक वार जब यह शेरशाह से मिले तो इनकी कुरूप आकृति को देख 
कर शेरशाह्‌ हँस पड़ा। उसके इस उपहास से जायसी खिल्न नहीं हुए । 
इन्होंने उससे केवल इतना पूछा : 'मोहि का हससि कि कोहरहिं! 
अथात्‌ मुझे देखकर मुझ्त पर हँस रहे हो या मुमे बनाने वाले घस 


१० कवि-परिचय 


कुम्हार पर ? इसे सुनकर शेरशाह की हँसी जाती रही और उसे अपने 
हँसने पर वड़ा खेद हुआ | 

कहा जाता है कि जायसी का यह जियम था कि वह अकेले कभी 
भोजन न करते थे | किसी-न-किसी को अवश्य साथ विठा लेते थे | एक 
बार गाँव से बाहर भोजन करते समय इन्हें कोई व्यक्ति ऐसा न 
मिला, जिसे यह साथ चिठा सकें ' यह प्रतीक्षा करते रहे | संयोग से 
एक कोढ़ी उधर से शुज्ञरा। अपना नियम पूरा करने के लिए जायसी 
ने उसे ही अपने साथ भोजन करने के लिए बिठा लिया | मनुष्य से 
घुणा करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। 


जायसी अपने जीवन काल में ही काफी प्रसिद्ध हो गये थे | इनके 
अनेक फकीर चेले थे, जो इनके वनाये हुए दोहों ओर चौपाइयों को 
जगह-जगह जाकर गा कर सुनाया करते थे । 

अपने जीवन के अन्तिम दिनों में यह अमेठी के घने जंगलों में 
ज्ञा कर रहने लगे थे | अमेठी के राजा ने उन जंगलों में शिकार करना 
इसलिए मना करवा दिया, जिससे जायसी का कुछ अनिए हो जाय | 
जायसी कहा करते थ कि उनकी मृत्यु किसी शिकारी के द्वारा होगी। 
कहा जाता है कि एक बार बह योग बल से बाघ का रूप घारण करके 
फिर रह थे, तभी एक शिक्षारों ने इन पर गोली चला दी। जिससे 
उनका झत्यु दा गइ। उनका स्वगवास संवन्‌ १६०० में हुआ। उनकी 
समाधि अब तक भी अमेठी राज्य में चनी हुई है । 


जायसी को रचनाएँ---ज्ञायसी ने तीन पुस्तकें लिखी हैं। 
(:) पदूमावत (२) अखराबट ओर (३) आग्यरी कलाम । अखरावट 
में मगमाला के एक-एक अन्षर से प्रारम्भ करके चॉपाइयों लिखी गई 
हैं ज़िनमें इंश्वर, संसार तथा जीव इस्यादि के विषय में सिद्धान्तों की 


आात पाने बनाई गई ६। आखरा फलास मे प्रलय काल का चगान किया 
गया ४ | 
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जायसी की सबसे बढ़ी, सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी रचना 
पद्सावत है, जो प्रेम कथा के रूप में लिखी गई है। यह प्रवन्ध वन्य 
है। इसकी कहानी एक हिन्दू प्रेम कथा है, जिसमें राजा रतनसेन के 
पद्मावती से प्रेम करने, उनका विवाह होने ओर पद्मावती को आ्राप्त 
करने के लिए चित्तीड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का व॒र्शन है । यह्‌ 
पुस्तक काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से वहुत उत्क्रष्ट है ओर हिन्दी के प्रवन्ध 
काव्यों में तुलसी रामचरितमानस के वाद इसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। 

पदूमावत की कथा निम्नलिखित हैं : 

सिंहल दीप के राजा गन्धवसेन की पुत्री पद्मावती अनुपम 
सुन्दरी थी। उसके योग्य वर ही न मिलता था। उसके पास हीरामन 
नाम का एक तोता था, जो वड़ा विद्वान था। एक दिन बह तोता 
पदमावती से उसके लिये वर न मिलने के विपय में कुछ कह रहा था, 
जिसे राजा ने सुन लिया ओर घुनकर- बहुत रुष्ट हुआ। राजा के डर 
से हीरामन उड़ गया। वन में बह एक चिड़ीमार के हाथ पढ़ गया, 
जिसने उसे चित्तीड़ में एक त्राह्षण को वेच दिया। तोता ममुप्य की 
तरह बोलता है, यह देखकर उसे चित्तोड़ के राजा रत्नसेन ने खरीद 
लिया । 

एक दिन राजा रत्नसेन शिक्वार को गया। पीछे उसकी रानी 
नागमती तोते से पूछने लगी « क्या मेरे समान संसार में और कोई 
दूसरी सुन्दरी भी है १ 

तोते ने उसे पदूमावती के अनुपम सौन्दर्य का हाल सुनाया । सुन 
कर नागमती को डर लगा कि कहीं यह्‌ सब हाल राजा की न छुना दे, 
जिसे सुनकर राजा मुझ से विरक्त हो जाय | उसने एक दासी को तोते 
को मार डालने का आदेश दिया। दासी ने राजा के डर से तोते को 
मारा नहीं, छिपा दिया। लौटने पर तोते को न पाकर राजा बहुत 
ऋद्ध हुआ। अन्त में दासी ने तोता ला कर दिया। तोते के मुह से 
पदूमावती का हाल सुनकर राजा उसे पाने के लिए जोगी वनकर घर 
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से निकल पड़ा । उसके साथ १६ हजार कुँवर सी जोगी बनकर चले 
सिंहल पहुँच कर जोगियों ने गढ़ पर चढाई की, पर गन्धवसेन र 
उन्हें हरा दिया । रत्नसेन को पकड़ कर सूली पर चढाने की तेयारी क॑ 
जाने लगी | तभी महादेव आदि देवता उसकी सहायता के लिए अर 
गये । गन्धवेसेन हार गया | पद्मावती का विवाह रत्नसेन से हुआ 
कुछ समय वाद वह पत्नी समेत चित्तीड़ लोट आया | 
रत्नसेन की राजसभा में राघव चेतत नासक एक पंडित था, जिसे 
यक्षिणी सिद्ध थी। उसकी किसी धू्तता से रुष्ट होकर राजा ने उसे देश 
से निकाल दिया। वह राजा से बदला लेने के लिए दिल्‍ली के सुल्ताः 
अलाउद्दीन के पास पहुंचा और पद्मावती के रूप की प्रशंसा करव 
उसे चित्तोड़ पर हमला करने के लिए उकसाया | अलाउद्दीन ने हमल 
कर दिया, पर वह गढ़ को जीत 'न सका। अन्त में उसने धोखे 
रत्नसेन को पकड़ लिया ओर कह दिया : अगर पद्मावती मेरे महह। 
में आ जायगी तो रत्नसेन छूट सकेगा, अन्यथा नहीं । 
दल का बदला छल से दिया गया। गोरा ओर बादल नामक दो 
सरदार ७००० पालकियों में सशस्त्र सनिक छिपाकर दिल्ली पहुँचे ओर 
सुल्तान के पास संदेश सिजवाया कि अपनी सम्यों समेत पद्मावती 
प्या गई हैं। बह सुलतान के महल में आने से पहले अन्तिम घार 
अपने पति से मिल लेना चाहती है। सलतान ने अनुमति दे दी। 
पालकी में पदसावती नहीं, लुद्वार बठा था। उसने रच्नसेन की बेडिय 
दीं। राजा को घाद पर सवार कराकर गोरा ओर बादल चित्तें| 
ति ओर के चले। सुलतान की सेना ने पीछा क्रिया । गोरा तो सेनिके 
साथ मिलकर खना का राझ रहा आर बरारल गर्नसन का लक 


्, 


साडू पहुच गया। 


ध 


नशे 
बे 


/? ४! 


इस खीच में ऋम्मलनर के राजा देवपाल ने पद्मावती के पा 
नी हती भेजी थी। अपमान से कअब्ब हो स्नसन कम्मलनेर पे 
चत दीडा | बूद में देवपाल आर र्नसेन दोनों मारे गये। नागमः 
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पदूमावती अपने पति के साथ सती हो गई । 

पद्मयावत रूपक काव्य है--ज्ञायसी प्रेममार्गी साधक थे । 
| उपासना पद्धति पर सूफी फकीरों का बहुत प्रभाव था। इनके 
तत को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि इन्होंने प्रेम कहानी 
य लिखी है, परन्तु यह पूरी तरह लीकिक प्रेम कहानी नहीं है। 
ने और पद्मावती के लोकिक मेम के साथ-साथ आत्मा ओर 
त्मा के अलौकिक प्रेस का वशेन भी चलता रहता है। जायसी 
स बात को प्रकट भी कर दिया है कि अपने काव्य में उन्होंने 
, परमात्मा, माया और शेतान इत्यादि का रत्नसेन, पद्मावती, 
उद्दीन और राघवचेतन इत्यादि के रूपक बाँध कर वर्णन किया 
त्ायसी ने स्वयं इस रूपक को स्पष्ट भी कर दिया है: 


तन चितठर, मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल, बुधि पदमिनि चीन्दा । 
शुरु सूथा जेह पन्‍थ दिखावा, बिन गुरु जगत का निरणशुन पावा ॥ 
नागमसती यह दुनियां धन्धा, बांचा सोह न एहि चित बन्धा। 
राघव दूत सोइ सैतानू , माया अलाउद्दीव सुलतानू ॥ 


इस कारण पद्मावत को अन्योक्ति काव्य या 'रूपक काव्य' कहा 
। है। इस काव्य के वीच-बीच में जहाँ-तहाँ आत्मा-परमात्मा 
मे और विरह को लेकर बड़े ही सुन्दर आध्यात्मिक संकेत दिए 
हैं। यह ऐसी विशेषता है, जो हिन्दी में पद्मावत के अतिरिक्त 
 महाकाव्य में नहीं पाई जाती | इसलिए पद्मावत के वरोन कहीं- 
अत्यधिक म्मेस्पर्शी हो उठे हैं । 

सूफी लोग परमात्मा को उसी प्रकार प्रेम करते हैं, जेसे कोई 
अपनी सुन्दर तरुणी पत्नी को प्रेम करता है। उनका कथन है 
इससे अधिक तीज श्रेम मनुष्य के मन में ओर कोई हो ही नहीं 
वा। इसलिए 'पदुमावत' में इंश्वर का प्रतीक पदूसावती है। पर 
प्रेम की भावना से मस्त होकर जायसी ने एक ओर तो सोन्दये 
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ञ्ेे 


का बिलचण वणेस किया है ओर दूसरी ओर विरह का बड़ा 
मर्मस्पर्शी स्वरूप प्रकट किया है। पदुभावती का सोन्द्रय ने केवल 
इशेक को सुग्ब कर देने चाला है, वल्कि चहू अपने आस-पास की 
बसतुओं पर भी सुन्दरता का रंग चढ़ा देता है। जड़ ओर चेतन सब 
उससे प्रभावित होते हैँ । जायसी लिखते हूं हि 


बनी छोरि कार जो बाण, सरग पताल होहि अंधियारा । 
अथोतत जब पद्मावती वेणी खोलकर अपने बाल माडने 
लगती थी, तो स्व॒ग ओर पाताल सब ओर बालों का कालापन अंवकार 
बन कर छा जाता था। इस रूप की यह विशेषता इसलिए है, क्योंकि 
यह उस रहम्यपुर्ण सत्ता (ईश्चर) का रूप है । 
इसी तरह जञायमी के बिरह बरणत में भी उसी रहत्यपूर्ण सत्ता 
के प्रति तड़प दिखाई पड़ती है। उसी के विरह से सजीठ और टेसू 
लाल हो गए हैं. ; सूरज उसी के विरह से तप कर जल रहा है ओर 
चांद जलकर आधा रह गया है। पदमावती मायके से ससुराल जाने 
लगती ६, तो एसा लगने लगता है, जस आत्मा-परमात्मा से मिलर 
के लिए संसार को छोड़कर चलने लगी हो। 
चने में एस स्थल अनेक है, जहां प्रम कथा के साथ-साथ 
आात्मा-परमात्मा के प्रम की सलक भी जायसी ने घड़े सन्दर रूप में 
दिखाई हे, पर शुरूस आगम्विर तक वह अपन इन दोनों अर्था के 
पएसे तरह नहीं लिवाद सके हैं। ऋषट जगह लीकिक प्रम कथा के बहाव 
अदुकर घट खास्मा-यरसास्मा के प्रम का भूल अठने दूँ ओर कहीं 
दात्मा-पर सास्सा के प्रस का सग्पन करत हभ परदमावलती सर रस्ससन 
फी झथा की भूल जाने दे 
जानना का काव्य का विश्लेषताए--जायमसी पहले फ 
समसागी कॉव एन तथा काद्-उठठकार द्वारा छागां छा भक्ति के माग 
प्रात चाहते थे, लेकिन उसझी वपासलानयद्धेति भें दंठय का 
रेसमान इाग्से साला सत्य सही था। इस कमा को प्रममार्सी कवियों ने 


रख 
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पूरा किया | जायसी की रचना में कवीर की रचनाओं की अपेक्षा हृदय 
के लिंए अत्यधिक स्थान है; यद्यपि जायसी की रचनाएँ भी निगुण 
ब्रह्म की उपासना में हो लिखी गई हें । 

यद्यपि जायसी ने अपनी काव्य रचना प्रेममार्गी सूफी उपासना 
पद्धति के प्रचार के लिए की है, परन्तु इसमें उपासना प्रेम कथा के 
अन्दर दव सी गई है। जायसी में कवित्व का अंश अधिक है ओर 
साधना का अंश कम । है 

जायसी ने यद्यपि अपने काव्य के लिए कथा तो हिन्दू कथा चुन 
ली. परन्तु अपने आप में 'वे पक्के मुसलमान थे। काव्य के प्रारम्भ में 
उन्होंने अल्लाह ओर पेगम्बर की स्तुति की हैं। वीच में एक जगह 
रत्नसेन के मुख से उन्होंने मूर्तिपूजा की निन्‍दा भी कराई है। परन्तु 
मूर्ति पूजा की निन्‍्दरा तो उस समय कबीर तथा उनके अनुयायियों के 
प्रचार के कारण बहुत सामान्य वस्तु हो गई थी। जायसी की रचनाओं 
में हिन्दुओं ओर मुसलमानों को एक करने का प्रयत्न दिखाई 
पड़ता है। 

जायसी ने सूफी परम्परा के अनुसार आत्मा को पुरुष अर्थात्‌ 
र्नसेन ओर परमात्मा को स्त्रो अर्थात्‌ पद्मावती क रूप में चित्रित 
क्रिया हैं। कवीर ने इसके विपरीत परमात्मा को पुरुष ओर अपने 
आपको स्त्री चित्रित किया है। जायसी की रचनाओं पर विदेशी 
भावनाओं तथा रचना शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता हैं । 
उन्होंने अपने प्रबन्ध काव्य को भारतीय पद्धति पर स के रूप में न 
चांद कर फारसी की ससनवी शैली में लिखा हैं। पद्मावत में बीर- 
अंगार इत्यादि रसों का वहुत सुन्दर परिपाक हुआ है। श्गार वर्णन 
में जायसी ने नख शिख तथा बारह मासा आदि के चरण भी किए हे । 
जायसी का वारह मासा काव्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता 
है। इन्होंने श्गार के संयोग तथा वियोग दोनों ही पत्तों के/चित्रण 
में कुशलता प्रदर्शित की है। जहां उन्होंने पद्मावती के सौंदर्य का 
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चर्णन किया दे, वहां सौंदर्य कवि की कुशलता के कारण अलीकिक 
आर स्वर्गय प्रतीत होने लगता है और जहां नागमती राजा रत्नसेन 
के वियाग में दुखी होतो है वहां सारा संसार ही दुःख से तड़पता 
हुआ प्रतीत होता हैं। जायसी ने रसों ओर भावों की व्यंजना बहुत 
सन्दर रीति से की दै। जगह-जगह इनकी व्य॑जनाएँ इसलिये ओर 
भी ममंस्पर्शी हो उठी हैं, क्योंकि उनमें रहस्यमयी परोक्ष सत्ता के प्रति 
संकेत किये गए हैं | 

जायसी को काज्यांगों का कुछ-न-कुछ ज्ञान अवश्य था, क्योंकि 
उन्होंने रसों आर अजंकारों का यथोचित रूप से प्रयोग किया है। 
उनकी रचना में उपमा, अतिशयोक्तित, रूपक, अत्यक्ति इत्यादि अल॑- 
कार खूब थआाये हैं ओर इनसे रचना का सौन्दर्य बहुत बढ़ गया है । 
अतिशयोक्तियाँ आर अत्युक्तियाँ के प्रयोग में जसी सफलता जायसी 
का मिली है, वसी कम ही कवियों को मिली होगी । 

जायमसी के वर्णन कहीं-कहीं बहत लम्बे हो गये हैं ओर कुछ 
स्थानों पर तो थे बणुन कवित्वपर्ण न होकर अनेक पदार्थों की लम्बी- 
लम्बी सुचियां गिनाने के समान दो गये #; जसे कहीं घोड़ों का वन 
करन लगे, तो घोड़ों की त्रीसियां जातियाँ गिनानी शुरू कर दी। सेना 
हा बगान करन लगे, तो पचासों हथियारों की सी बनानी प्रारम्भ 
फेर दी | इससे यद तो अवश्य पता चल जाता ६ कि कवि को इन 
भीजी बा शान था, किन्‍ते इनसे उसका काब्य काशल प्रकट नहीं दोता। 

जाययसा ने समलमान हात 7ए भा अपना ् स्ट्र प्रम का मे श्स 
घास रम स्यान रगया है छि हि्दओं की परम्पराओों का समुचित रूप 
से चित्राय किया जावब; जैसे हिन्दुओं का पसिद्नसा थम । उन्होंने 
पदुमादनती ओर नागमनी हो पृरमसया परतित्नता चित्रित किया £ | 

पियद्ी को शाधा--परदमावत की सापा बी 6&।॥ इसकी 

ग्यना 77 चीषा: बाली शखी में हट है, मिसमें प्रागे चलकर तुलमी- 


शासक द्रपना रामगरितिसानस निखा। परसावन में सात चापादध्यों 
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के बाद एक दोहा आता है और रामचरितमानस में आठ के बाद। 
पदूमावत की भाषा में पूर्वी अवधी का प्रयोग है और रामचरितमानस 
में पश्चिमी अवधी का। जायसी के पद्मावत की भापा भुख्यरूप से 
प्रचलित वोल चाल की भाषा है, परन्तु ठुलसी के रामचरित की भाषा 
साहित्यिक अवधी है। 

जायसी का स्थान हिन्दी के प्रवन्ध काव्य लेखकों में तुलसी के वाद 
दूसरे नम्बर पर है | इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य में उनका बहुत महत्व 
है। वेसे वे निगु ण॒ धारा की'अ् म मार्गी शाखा के स्वेश्रे प्ठ कवि दें । 
इनकी रचनाओं में अश्श्य सत्ता के श्रति जो संकेत पाये जाते है, उनमें 
रहस्यवाद्‌ की मलक दिखाई पड़ती हैं ।जायसी का रहस्यवाद सेद्धान्तिक 
न होकर भावुकतापूणं रमणीय रहस्यवाद है। बेसे कबीर भी रहत्व- 
वादी कवि हैं, परन्तु कवीर का रहस्यवाद हृदय को इतना प्रभावित 
नहीं करता, जितना मस्तिष्क को । इस दृष्टि से जायसी का महत्व और 
भी अधिक है, क्योंकि यह रहस्यवादी पवृत्ति हिन्दी साहित्य में आधु- 
निक काल में आकर फिर पनपी। 


परदे 


सरदास हिन्दी के मुक््तक काव्य लिखने वाले कवियों में सर्वेश्रेप्ठ 
कवि है। जेसे सुन्दर पद या गीत सूरदास ने लिखे हैं, बसे हिन्दी में 
किसी कवि ने नहीं लिखे । जिस प्रकार प्रबन्ध काव्य लेखकों में 
तुलसीदास बजोड़ हू. उसी प्रकार मुक्तक काव्य लेखकां में सूरदास 
अनुपम हूँ | 
सूरदास हिन्दी साथ्त्यि की सगुण सक्रित धागा के कृष्ण सक्‍त 
कवियों में से एक्र थे। गोसा: विद्धलनाथजी ने जिन आठ सवश्र प्ठ 
कृष्णभक्त कवियों को अष्टछाप में लिया. उनमें से सुरदास भी एक 
थे | इतना ही नहीं, ये अप्टदाप के स्वेश्न प्ठ कवि 8ै॥ सरदास के 
भक्ति श्रज्ञार शोर बात्सल्य से भरे हुए पद आज भी काव्य प्रसियों और 
आर संगीत प्रमियाँ की जिद्दा पर विद्यमान हैं । संगीत प्रेमियों सें 
जितना शआदग सर के परी का हआ है. उतना हिन्दी के अन्य किसी 
कवि का नहीं हुआ । 


जावन वत्तान्न--मग्दासजी के जन्म के विषय में प्रामारिक 
मप से जानकारी का बहुत अभाव हैं। उनके विषय में जो कुछ 
डिम्विदस्तियाँ प्रचलिस ४ अशथवा उनकी रचनाओं में जहाँ तहाँ जा 
याद थोदा बहल आपने बिधय में अग्पष्ट सा वग्गन सात्र झा गया है, 
से उसके बिपय में जानकारी प्राप्त शोती 8ै। सक्तमाण' में भी 
के दिपय में लिखा मिलता 
सुर्दासजी का जन्‍म संबन 2५४० में रनफता नाम ग्राम में हुआ 
| आद सांव आगरा से मथुरा जाने खाली सहक पर £ | कुछ 

३ 
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घधतलाते हैं अर कुछ लोग इन्हें चन्द वरदाई का वंशज ज्र् भट्ट 
बतलाते हैं। इनकी एक पुस्तक साहित्य लहरी में एक पद है, जिससे 
यह अनुमान होता है कि ये चन्द के वंशज थे। कहा जाता है इनके 
पिता का नाम हरिश्चन्द्र था। सूरदासजी के ६ भाई ओर थे | वे 
मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए बीरगति को प्राप्त हुए। सृरदासजी 
नेत्रद्दीन तो थे ही, जब ये अपने भाइयों की खोज में निकले तो रास्ते 
में चलते-चलते एक अन्घे कुएं में गिर पड़े। कुएं में ये छुह सात दिन 
रहे। सातवें दिन क्ृष्णजी ने इन्हें दशेन दिये और कहा कि 'कोई वर 
माँग लो ।' सूरदासजी ने यह बर साँगा कि जिन नेंत्रों से मेने आपको 
देखा हैं उन से अब ओर किसी को न देख' ।' कहा जाता है कि इस 
कारण उनके नेत्रां की ज्योति फिर समाप्त हो गई । है 

एक किम्बदन्ती यह भी है कि सूरदासजी एक सुन्दर युवती पर 
मुग्च हो गये थे ओर यह्‌ सोच कर कि इस आसक्ति का कारण उनके 
नेत्र ही हैं, उन्होंने अपने नेत्र फुड़्बा लिए थे। कुछ अन्य विद्वान्‌ इन 
किम्बदन्तियों पर विश्वास न कर के उन्हें जन्मान्ध ही मानते हैं । 
परन्तु जब हम इनकी रचनाओं पर दृष्टिपात करते हूँ, तो उसमें वाल- 
लीला तथा किशोर वय की प्रेम लीलाओं में शारीरिक चेष्टाओं का 
ऐसा जीता जागता और सजीव वर्णन मिलता है, जिसे बिना अपनी 
आँखों से देखे लिख पाना किसी भी कवि के लिए सम्सव नहीं | 
इसलिए यह तो समझना ही चाहिए कि सुरदासजी जन्‍्समान्ध 
नहीं थे । 

सुरदासजी गोघाट नामक स्थान सें एक विरक्त साधु के रूप 
में रहा करते थे। गौघाट रुनकता नामक गाँव के पास ही है । संबन 
१४७६ में उनकी भेंट महमग्रभु वल्‍्साचाय से हुई। बल्लभाचायेजी ने 
पुष्टि सागे नामक सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया था। इन्होंने गोवर्धन पर 
श्रीनाधजी का प्रसिद्ध मन्दिर धनवाया था। यूरदासजी से मिलने पर 

बललभाचार्येजी ने उनके अपने बताये हुए पदों को सुना और सुन कर 
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बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होंने सरदासजी को अपना शिष्य बना लिया ओर 
डनकी भक्ति तथा काव्य कोशल को देख कर श्रीनाथजी के मन्दिर मे 

कीतन की सेवा का काम सूरदासजी को सॉप दिया | वल्लभाचार्यर्ज 

ने सूरदासजो को आदेश दिया कि 'श्रीमदूसागवत की कथा के 

हिन्दी में ऐसे पदों में लि खो, जिन्हें गाया जा सके ! सृरदासजी के 

सूरसागर श्रीमद्भागवत की कथाओं पर ही आधारित है. । इसमे 

दशम स्कंध की कथा ही विस्तार से कही गई हे, बाकी स्क॑धों वी.कथ 

को संक्षेप में ही टाल दिया गथा है। सूरदासजी का स्वगंवास सम्बत् 
१६२० मे पारसाली नामक ग्राम हुआ । 


सूरदासजी की रचनाएँ----सरद्ासजी के चनाये हुए प्रन्थ कहे 
जाते हैँ । (१) सूरगागर (२) सर सारावली (३) साहित्य लहूरी 
(४) नल दमयन्ती (५) ब्याहलो | परन्तु इनमें से सूरसागर दी विशेष 
महत्व का ग्रन्थ €ै। कहा जाता है कि इससें सवालाखे पद थे। परन्तु 
आजकल इसके फेवल चार या पांच हजार पद ही प्राप्त होते ६ । 
हुममें श्रीमदमागवत के दशम स्कैध की कथा का विस्तार से बरणन है। 
सर सागायली धर साहित्य लद॒री दोनों प्न्थ प्रामागििक नहीं माने 
जाते | इनके कुछ पद सरसागर में भी पाये जाते हैं| इसी प्रकार 'नल 
टमयन्ती” ओर ध्याहलोी' नामक ग्रन्थ भी एक तो उपलब्ध की नहीं 
दोले ओर दुसरे यह भी संदिग्ध है कि उनकी रचना सूरदास ने की 
भी थी या नहीं । 
सुरदासऊी के काव्य की विशेषन्नाई--सरदासी ,ने कोई 
रथ काट्य नहीं लिगया।। प्रचनन छाव्य में धादि से लकर प्स्ख तक 
एप ही कथा "पद ट रूप से चलती लहती 64 )। सग्सागर,भझ एसा काट 
अदुट कभा नहीं है। उसके सभी पद 'झपने चाप में स्तस्त्र जार पृणा 
दं मभेंमसेयानसे ताटीकोटी ऋथाओं का 


, फ 


इतर पर ग्ने हे: उरटासरी ने अपने पा मे सथनतते प्र्मंगां दी 
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कल्पना की है, और वे प्रसंग ऐसे हैं, जो पाठक के हृदय को मुग्ध) कर 
लेते हैं; फिर भी इनमें प्रबन्ध काव्य की सी रोचकता नहीं है। इनका 
प्रत्येक पद रस से भरा हुआ प्याला है, बहती हुई अखण्ड रस की 
घारा नहीं । 
सूरदासजी ने कुछ दृष्टिकूट वाले पद भी लिखे हैं, जिनमें किसी 
एक ही शब्द को लेकर उसका अनेक अर्थों में प्रयोग घरके चमत्कार 
प्रदर्शित किया गया है। कुछ पदों सें लुप्तोपमाओं का भी खिलवाड़ 
किया गया है । इस प्रकार के पदों का अर्थ समर पाना कई जगह बहुत 
कठिन हो जाता है। परन्तु ऐसे पद संख्या में बहुत थोड़े हैं; ओर 
सूरदासजी का अधिकाँश रचना मसाघुय ओर रस से भरी हुई हैं। 
सूरदासजी ने यों तो अपनी रचनाओं में सभी रसों का थोड़ा 
बहुत वर्णन किया है, परन्तु उनकी रचनाओं का मुख्य भाग शूद्दगर 
ओर चात्सल्य को लेकर ही बना है। वात्सल्य और श्ट्मार फो लेकर 
उन्होंने जेसी उत्कृष्ट रचना की है, वेसी हिन्दी में किसी कवि ने नहीं 
की। यह ठीक है क्लि सूर की कविता का क्षेत्र अपेत्ताकृत बहुत सीमित 
है; उन्तकी रचना में जीवन की निरन्तर बदलती जाने बाली अनेकानेक - 
परिस्थितियों का चित्रण नहीं है; उन्होंने केवल शृद्वरर, वात्सल्य तथा 
चेराग्य तक ही अपने आप को सीमित रखा है; फिर भी यह बात 
निश्चित है कि वे इन क्षेत्रों में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत आगे 
बढ़े हुए हूँ । बात्सल्य ओर शृद्वार में उनसे कोई टक्कर नहीं ले 
सकता। वराग्य सम्बन्धी उनकी रचनाएँ तुलसी की रचनाओं फे समान 
स्त्कृष्ट हैँ 
सूरदास की रचनाओं में ऋष्ण के वाल्यकाल तथा नवयोवन की 
प्रेम लीलाओं के अनेकानेक सुन्दर चित्र चित्रित हुए हैं। सरदास ने 
द्वार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण बढ़ी कुशलता 
से किया है। उनका वियोग शद्दरर संयोग शद्भधार की अपेक्षा भी कहीं 
अधिक अच्छा वत पड़ा है। प्रेम की सक््म मनोदत्तियों का चित्रण 


ल्‍्दाँ 
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करने में केवल जायमी ही सूरदास के समीप पहुंच सकते हैं, परन्तु 
दोनों की शेली ब्रिन्कुल अलग-अलग हद 


सूर का वात्सल्य वर्णन--कृष्ण नन्‍्द के घर पर रह कर बड़े 
हुए थे । बढ़ते हुए बालक की मनोहर गतियों, विचित्र सावभंगियों 
और भोली तथा प्यारी बातों का सरदास ने वड़ा सुन्दर बन किया 
है| आश्चय की बात यह है कि ये सब बातें लगभग वही हैं, जो 
#न्वक बालक बड़ा होते समय करता है ओर जिन्हें लगभग सभी 
माता पिता देखते हैं और देख कर प्रसन्‍न होते हं। कृष्ण का घुटनों 
के बल चलना, खड़े हो कर लदखड़ाते हए चलने का यत्न करना, 
तरह-लरह के छान्‍-छोटे हुड, आर शरारतों का सूरदास ने ऐसा 
मनोहद्दारी वर्णन क्रिया है कि कोई भी बात छटने नहीं पाई है। मक्खन 
उग कर खा लगा कृष्ण का बड़ा प्रिय था। अपने ही घर में नहीं 
वात्क पास की गापियों के यहाँ से भी वह सक्खन चरा लाते थे। 
पकड़ जान पर एस बहाने बनाते थे कि उन्हें पकड़ कर माँ यशोदा के 
पास लाने बाली योपियों को भी हंसी आरा जाती थी । 


लय छुछ आर बड़े हुए तो ग्वालों के साथ गोएँ चराने के लिए 


पैन मे जान लग। बहा कभी स्वालों के साथ खेलने और कभी उनसे 


शत । कभी बाल उन्हें छेटने इनसे, कहते : सम नन्‍द के बालक नहीं 
हा । नसन्‍ग 


हल्ड आर यशादा दानों गोरे हैं और तुम हो काले । तुम्हें तो 

एल छठी से शखगदा #॥ झृष्ण प्रा कर यशादा से शिकायत करने, 

स्पॉट ऐ्रेटन बालों में बलराम भी होते थे। यशोदा उन्हें प्यार से 
मनाती, छोर बलराम के हॉट्सी | 


न्‍ क 
£ $हके शाम नर नाक हर 


घाम को चाटी राब घी थी तीर फ्य की छोटी सी | 
दा से शणी पूर्ति हे दि मेरी चोदी घलराम थी 
मे खार माटी हगी ह साल ही मे एम दूसरे 
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फोड़ देना, नदी से मान करती हुई ग्ोवियों के क्र छिपा देना 
श्त्यादि बातें ऐसी हो चलीं, जिनके लिए यशोदा को आये दिन डलहने 
सहने पड़ते थे। फलस्वरूप कभी-कसी कैष्ण को यशोदा क्के हाथों सजा 
पड़ती थी | पर इस सजा की भी वही जान सकता 
है, जिसने ईस प्रकार की सजा दी हो, या पाई हो। 
कालिय नाग का देसन, भस्त बैल को गायना, गोवधेन धा 


सूर का श्ृंगार वर्णन--क्षिज्चोर उस्था भी समाप्त हे 
ओर कृष्ण युवा हो गये । जिन गोप और गोपिकाओं के 
चचपन में खेलते रहे थे, वे युवा हो गये । वचपन श्र 
प्रेम में परिवर्तित हो गया । जिन गोपियों से पह निःसंकोच मिल लेते 
थे, वे अब उनसे मिलने में सकुचाने लगीं, और साथ ही मिलते 
वेचेन भी रहने लगीं। इस प्रम का वर्णुन सूरदास ने बड़े विस्तार से 
किया है। प्रेम की सैकड़ों देशाओं की कल्पना कर के सूर ने सेकड़ों 
लिखे हैं, जिसमें राधा ओर ऋष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया ह। 

“टेगार रस के दो पक्त होते हैं । (१) संयोग और (२) वियोग। 
संयोग पक्त सें उन बातों का वरणन रहता है, जो प्रेमी और प्रेमपात ८ 
ताथ रहते की दशा में होती हैं। इसमें उन दोनों के प्रेमपूर्ण व्यवहार 
ओर वार्तालाप का वन रहता है। जब पक कृष्ण गोकल में रहे, तब 
"मे को कृष्ण और गोपियों परस्पर प्रेम व्यवहार खेगार का संयोग 
क्ञ है। सूरदास ने यह वर्णन ऐसा बुत किया है कि उनसे पहले 
7 पीछे का कोई भी हि ह्न्दी 


श्ड कवि-परिचय 
पर कुछ समय बाद कंस के चुलावे पर कृष्ण मथुरा चले गये। 

वहाँ कंस को मार कर वह राजा बन गये ओर फिर लीट कर कभी 
गोकुल नहीं आये। जिन गोपियों से उनका इतना प्रेस था, उनकी 
उन्होंने एक बार भी सुध नहीं ली। कृष्ण को तो शायद अपने काम 
काज् में गोपियों के प्रेस की ओर ध्यान देने का अवसर मिला, किन्तु 
बेचारी गोपियों का तो जेसे सर्वस्व ही छिन गया । कृष्ण के बिना 
गोकुल सना लगने लगा । कृष्ण की जिन शरारतों से वह परेशान रहा 
करती थीं, उनके समाप्त हो जाने से उन्हें शव और अधिक परेशानी 
होने लगी। अब उन्हें आ कर पता चला कि वे कृष्ण को क्रितना 
अधिक प्यार करने लगी थीं। गोपियों की इस विरह व्याकुलता का 
चित्रण सूरदास संयोग पक्त की अपेक्ता भी कहीं अधिक मममंस्पर्शी किया 
है| गोपियाँ जिस तरह कृष्ण से मिलने को व्याकुल हैं, उसी तरह 
सूरदास स्वयं भी तो कृष्ण फे दर्शन फे लिए विकल थे। इसलिए उन्हें 
गोपियों की व्याकुलता का चित्रण करने में सफलता मिली। न 
यशादा, रावा, गोपियों और ग्वाल ही रृष्ण के विरह में व्याकल न 

हैँ, बल्कि ये गीएं भी उदास दो गई हैं, जिन्हें कृष्ण चराया करते थे | 
गोकुल का पत्ता पत्ता फृणय के बिना चेचेंन दो उठा £। 


सूरदास र्प् 


प्रेम में मतबाली थीं। उद्धव का उपदेश उन्हें मूखेता से भरा हुआ 
जान पड़ा। उन्होंने तरह तरह से उद्धव की हँसी उड़ाई । उन्होंने 
पूछा : आखिर यह निगु ण है क्रिस देश का बासी-?” एक ओर बोली 
पैसे तो विश्वास नहीं होता कि तुम्हें कृष्ण ने भेजा हो ओर यह्‌ सच 
चातें कहने को कहा हो। पर तुम कहते हो, तो मानना ही पड़ता है। 
पर यह तो बताओ तो तुम्हें यह संदेश देते हुए कृष्ण हलका सा 
का तो नहीं थे ९” अर्थात्‌ उन्होंने तुम्हें मुख बनाने को यहाँ 
जाह। 

इस प्रकार गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और उनके तीक्र 
प्रेम को देखकर उद्धव भी अपना सारा ज्ञान भूल जाते हैं ओर सगुख 
भगवान के उपासक बन जाते हैं,। 

उस समय, ऐसा लगता है, निगु ण और समझ भक्ति का विवाद 
जोरों पर था | कबीर तथा उनके अनुयायी निगु ण॒ भक्त्ति का प्रचार 
कर चुके थे ओर उनका विरोध सगुण भक्ति के प्रचारकों से होता 
होगा। उनके मुकाबले में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ही 
सर को भ्रमरगीत का प्रसंग लाना पढ़ा। भ्रमरगीत द्वारा सर ने 
निगु ण॒ भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को अधिक अच्छा सिद्ध कर 
दिखाया है । 

निगु ण भक्ति के विरोध में तुलसीदास ने भी लिखा है, परन्तु 
उनकी रचना में ऐसा चिवाद चहुत ही थोड़ा है। 

काव्य-कला की दृष्टि से सरदास की रचना उत्कृष्ट कोटि की है। 
उनकी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग चहुत- सुन्दर रीति से हुआ 
हूँ । उपमा उद्म क्षा, अतिशयोक्ति, रूपक इत्यादि अनेक शअलंकार सर 
की कविताओं में प्रयुक्त हुए हैं। सूरदास ने यद्यपि कहीं कहीं शकब्दों 
का खिलवाड़ किया है, परन्तु खिलवाड़ के तौर पर अलंकारों का प्रयोग 
उन्होंने कम ही किया हे । यह खिलवाड़ वहुत कुछ दृष्ठिक्ृट वाले पदों 
में दिखाई पड़ते हैं । 


श्र कवि-परिचय 


सूरदास को भक्ति का स्वरूप--सरदास जी की भक्ति 
सख्य भाव की थी। वे अपने आप को कृष्ण का सखा मानते थे। इस 
प्रकार की भक्तित बल्‍लभाचार्य जी के पांष्ट मार्ग का परिणाम थी | 
चहलभाचाय जी द्वाम्य भाव की भक्ति की अपेक्षा सख्य भाव की भक्ति 
को अधिक उत्कप्ट मानते थ। इसके विपरीत तुलसी की भक्ति दास्य 
भाव की भक्ति है । 

तुलसी आर सर की भक्ति फे रूप म॑ अन्तर होन का फारण यह 
टू कि तुलसी ने अपन भगवान का लाकरच्षक़ रूप चित्रित किया था। 
उनके भगवान सर्वशक्तिशाली, दुप्टों का संहार करने वाले, भक्तों को 
शरग म॑ जन बाल परत्रग हं और वे चहुत महान ह। उनका तुलना 
में भक्त अत्यन्त तुर्छ है; सेकदों दोपों से भरा हुआ है | उसके लिए 
भगवान की रूपा प्राप्त करने का एक सात्र उपाय दास्य भाव की भक्ति 
टी # । इसस.्ले विपरीत सरदास के भगवान लीलामय, लोकरंजक फ़प्ण 
ह। बस सदा लाला करत हैं| भचक्छ का इन लीलाओों में उनके सस्पा क्ष 


+ 3.20 


कस 


रूप में साथ गहना झोता ह। इसलिए इस हर समय गिदृगिदात रा. 
की प्रायश्यकता नहीं होती | सग्दास जी कहीं- कहा अपन भगवान पर 
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विर्भी ज़माने लगते ईँ। बेस सर के प्यनक पदों में तुलसी की भाति 
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स्र्दास 


ले 


छः 


सूर की -भाषा--सर ने अपनी कविता शुद्ध ब्रजसापा में की 
है। यह त्रजञ प्रदेश की चोल चाल की भाषा है परन्तु सरदास ने इसे 
परिष्कृत करके साहित्यिक रूप दे दिया है। कुछ विद्वानों का विचार 
हू कि सूरसागर त्जभाषा की पहली रचना नहीं हो सकती | क्योंकि 
न कैचल उसकी भाषा अत्यन्त परिमार्जित है, वल्कि उसकी शेल्ी भी 
सुनिधोरित है। इससे यह अनुसान किया जाता है. कि सूरदास से 
'पहले भी अजसापा में इस प्रसार की गीतमय रचनाएँ होतो रही 
होंगी ओर उसी परम्परा का परिष्कृत रूप सूरसागर है। सूर की 
भाषा में संस्कृत, फारसी और पंजाबी शब्दों के म्योग भी जहाँ तहाँ 
मिलते हैं, परन्तु बे! सापा के प्रवाह में इस तरह प्रयुक्त हुए दे. कि 
अखरते नहीं हैं। सर ने अपने पदों की रचना गाने के लिए की है। 
वे स्वयं भ्रष्ठ संगीनज्ञ थे। आज भी संगीतश्न उत्कृष्ट संगीत के लिए 
सर के पदों का ही उपयोग करंते हैं। 


सूर का हिन्दी साहित्य में स्थान--सूरदास का स्थान हिन्दी 
साहित्य में तुलसीदास जी के समक्ष है। ये दोनों ही कवि हिन 
सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। दोनों की शली अलग अलग “है । दोनों का क्षेत्र भी 
अलग-अलग है | इसलिए इन दोनों की आपस में तुलना करना सम्भव 
नहीं है । तुलसीदास एक दूरबीन की भांति हैँ, जिसके द्वारा अत्यन्त 
विछतत क्षेत्र को दूर-दूर तक देखा जा सकता है, भले ही उस सारे क्षेत्र 
की प्रत्येक च्सु बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई न भी पड़े और सूरदास एक 
खुदंबीन की भांति हूं, जिसके देखने का क्षेत्र तो बहुत सीमित और 
छोटा सा होता है, परन्तु उस छोटे से क्षेत्र का अत्येक कश चड़ा विशाल 
ओर, स्पष्ठ आकार धारण करके आँखों के सासते आता 8 । उस छोटे 
से क्षेत्र का कोई भी कोना छिपा हुआ या अछूता नहीं रहता। सरदास 
ने भी जिस क्षेत्र में कविता की ६, उसमें कुछ भी अछूता नहीं छोड़ा | 





तुलसीदास 


गोम्बामी तुलसीदास जी को हिन्दी का सबसे चड़ा कचि साना 
जाता & | इनकी सबसे प्रसिद्ध प्रस्तक रामचरितमानस है, जो 
आज उत्तरी भारत में श्रधिकांश जनता के लिए घम पुस्तक के रूप 
भे सथुक्त हो रही है। हिन्दी के अन्य किसी भी कवि ने देश की 
जनता का इतना प्रभावित नहीं किया, जितना तुलसीदास ने । तुलसी 
से अपना रचनाओं के द्वारा हिन्दू-जाति को ऐसा पक्का आधार प्रान 
फिया, जिसका सहारा लेकर * वह इस्लाम थस का मुकाबला कर सकती 
था । यद्यपि निगु ग पन्‍्यी भक्तों न भी इम्लास के बसे #ए प्रभाव 
ते बाल का अपने ढंग से यत्न किया था, परन्त उनका सांग जनता 
की टेसलिय कदत रुचिकर नहीं € मक़ा, क्योकि निर्ग ण॒ की उपासना 
नननमाधारग के बस की बात ना थी। शान का मार्म सक-साधारणा 


हु 


या लिये उपयोगी नहीं होस ऊंता । इसके लिए तुलसी से सगरश भक्ति 
0 शग दिखाया, जिस पर चलकर अ्िा। धन तथा साथनाहीन लोग 


री 
0 मम की, शा तयाक लक दाने ॥ | आशा कर सहने थे । एफ 
बट (24६ धूटसा सं ट्ाजाम का शप्रया मा पे £ है। फेस ने प्र लिय खरा भारा 
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ठुलसीदास श्ह्‌ 


है, परन्तु केवल भाड़ी-मंखाड़ों को काट डालने से किसान का कास 
पूरा नहीं हो जाता। उसे उनके स्थान पर कुछ नये ओर उपयोगी 
पोधे भी लगाने होते हें, जिनसे वल ओर जीवन देने बोले फल प्राप्त 
हो सके | यह काम तुलसीदास जी ने किया | 


तुलसीदास का जीवन्‌-चरित्र--ठुलसीदास जी के जीवन- 
वृत्तान्त के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हूँ कि ये 
राजापुर गांव के रहने वाले थे। कुछ अन्य विद्वानों का कथन है. कि 
इनका जन्‍म सोरों में हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नास 
आत्माराम दुबे झोर माता का नाम हुलसी था। तुलसी का जन्म 
सम्बत्‌ १४४४ में हुआ था। कुछ विद्वान्‌ इनका जन्म सम्बत्‌ १४८६ 
में हुआ सानते हैं.। ॥॒ 

क्िंवदन्ती है कि जन्म के समय तुलसीदास पाँच वर्ष के बालक 
जितने बड़े थे। उनके मुह में पूरे दांत भी थें। इससे भयभीत होकर 
उनके माता-पिता ने उन्हें त्याग दिया और पालन-पोपण के लिए 
मुनिया नाम की णक दासी को दे दिया । यह भी कहा जाता हैं कि 
तुलसीदास का जन्म अभुक्तमूल नामक नक्षत्र में हुआ था, जो अशुभ 
सममभा जाता है| इसलिए इनके माता-पिता ने इन्हे व्यागा था। 

फारण चाहे जो भी रहा हो, परन्तु यह सत्य प्रतीत होता है कि 
माता-पिता ने उन्हें बचपन में छोड़ दिया था और इनका पालन- 
पोषण मुनिया दासी ने ही किया । पांच वप बाद मुनिया की भी सृत्यु 
हो गई और तब तुलसीदास को इधर-उधर भठकने के सिवाय और 
कोई सहारा न रहा। उन्हें कुछ समय तक भिक्षा सांग कर भी पेट 
भरना पड़ा। कुछ समय वाद वावा नरहरिंदास ने उन्हें अपने पास 
रख लिया।. इन वाया नरहरिदरास की तुलसीदास जी ने अपने 
रामचरितमानस के प्रारम्भ में स्तुति की है । 


नरहरिदास के साथ गोस्वामी तुलसीदास काशी चले आये। यहां 
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इन्ही नि शप सनातन नामक विद्वान से विद्या पटी | पन्द्रह वर्ष तक 
साययत्त करन के बाद चष्ट अपने गांव राजापुर ल्लीट गये। 
तुललसादास का विधाह रत्तावली नाम की तरुणी से हुआ था। 
तुलसीदास अपनी परनी से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि 
एके यार गततावबली उन्हें बिना बनाये अपने मायके चली गई । 
तुललादास का उसके अभाव मे गहना बहत कठिन प्रतीत हुआ ओर 
थे भी उसी दिन बस्सात से भरी हुई नदी को पार करके रनावली के 
पास जा पहच। कहा जाता है कि इससे रत्तावली ने क्ब्ध पीकर इन्हें 
लिम्नलिग्यिन दोष फट : 
छात्र ने लागन खापको, दीरे आय 
भिज् धिड़ एम 
परम्यि चरम माय देह मम 


न न न 
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तुलसीदास जी भुगल सम्राट्‌ अकचर के समय विद्यमान थे। 
अच्दुरदीस खानखाना, टोडर तथा महाराजा मानसिंह इनके इष्टमित्रों 
में से थे। रहीम से इनका पत्र-ध्यवह्ाार भी होता रहता था। रहीम 
स्वयं अच्छे कवि थे। यों मीरा से इनके पत्र-ध्यवहार की वात प्रचलित 
है, परन्तु दोनों के जन्म-मरण की तिथियों पर विचार करने के वाद 
कि मीरा से पत्र-व्यवहार की बात कपोलकल्पित मानी जाती है । 

तुलसीदास की मृत्यु संचत्‌ १६८० में काशी में हुई। इनकी मंत्यु 
के सम्बन्ध में यह दोहा बहुत प्रांसद्ध हैं; 5 

संवत्‌ सोरह सी शअ्रसी, असी गंग के तीर। 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यों सरीर ॥ 

कुछ लोग आवशण शुक्ला सप्तमी' के स्थान पर 'आवण श्यामा 
तीज' पाठ मानते हैं। 

अपने जीवन के अन्तिस दिनों में तुलसीदास रोगन-अस्त रहे। 
उन दिनों काशी में प्लेग फेली थी। तुलसीदास को भी प्लेग हुई थी, 
जिसे उन्होंने वाहूमूल की पीड़ा कहा है । इससे- व्यथित होकर उन्होंने 
“हनुमान वाहुक' नामक ग्रंथ की रचना की | कहते हैँ कि इससे उनका 
रोग शान्त हो गया था पर उसके कुछ ही समय पश्चात्‌ उनका 
देहावसान हो गया । 

तुलसीदास जी की रचनाएं--सोस्वामी तुलसीदास जी के 
लिखे निम्नलिखित ग्रंथ ग्राप्त होते हैँ : १. रामचरितमानस, 
२. विनयपत्निका, ३. दोहावली, ४. कवितावली, ४. गीतावली, 
६, रामाज्ञाप्रश्न, ७. बरवें रासाबण, ८. रामलला नह॒छू ६. ऋष्ण 
गीतावली, १०. चेराग्य संदीपनी, ११. पार्वती मंगल ओर ४६. 
ज्ञानकी मंगल । | 

यों तो तल्सीदास जी की सभी रचनाएँ सुन्दर ढेँ, परन्तु राम- 
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मानस में रामायण की कथा कही गई है। रामचरितमानस का प्रचार 
हिन्दी के अन्य क्रिसी भी काव्य अन्थ की अपेक्षा कहीं अधिक है। 
इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह है इसमें कबिता के 
सौंदर्य के साथ-साथ मनुष्य के शेष कर्तव्यों का भी प्रतिपादन किया 
गया है। तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण, भरत, सीता इत्यादि पात्रों 
ह्वारा हमारे सम्मुख वे आदशे स्थापित करवा दिये हैं, जिनके 
अलुसार मनुष्य को जीवन वनाने का यत्न करना चाहिए। एक प्रकार 
से रामचरितमानस काव्य ग्रन्थ होने के साथ-साथ आचारप्रस्थं और 
धर्म अनन्‍्थ सी है। देश के करोड़ों अधे शिक्षित और अशिक्षित लोग 
शताव्दियों से रामचरितसानस को धरम अन्थ जेसा आदर देते आये 
हैं । रामचरितमानस में यह बतलाया गया है कि किन परिस्थितियों 
में मनुष्य को क्‍या करना डचित है ? पिता, पुत्र, पत्नी, साई, राजा, 
प्रजा, गुरुओर शिष्य सभी के कतेव्यों का प्रतिपादन कहानी के 
प्रसंग में स्वयं ही हो गया है और सम्पूर्ण रामचरितमांनस से यह 
शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जीवन राम इत्यादि की भांति विताना 
चाहिए, रावण इत्यादि की भांति नहीं। रामचरितमानस का अन्तिम 
निष्कर्प यही है कि विजय पुण्य को होती है, पाप की नहीं | पाप अन्त 
में नष्ट होकर ही रहता है। 


विनयपत्रिका में ज्ञान, वेराग्य, विनय ओर भक्ति के पद लिखे 


गये हँ | तुलसोदासजी राम के अनन्य भक्त थे। राम को थे सब 


देवताओं से बड़ा मानते थे। उन दिलों वेष्णवों और शवों में शिव 
ओर विप्णु को एक दूसरे से वड़ा सिद्ध करने के लिये विवाद चला 
करता था। पर ठुलसीदासजी का हृदय संकीणे नहीं था । उन्होंने 
अपनी विनयपत्रिका में राम के साथ-साथ अन्य सभी देवताओं की 
अलग-अलग भी स्तुति की है। विनयपत्रिका अपने ढंग का अनोखा 
धन्ध €। भक्त की जेसी दीनता, आत्मसमपण ओर विनय की-भावषना 
इसमें मिलती है बंसी ओर कहीं नहीं मिलती । 
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..भीतावली में राम कथा सरसागर की भांति पदशेल्ली में चित 
की गई है। कवितावली में कवित्त और सबेयों में राम कथा कही गई 
है। पॉयती मंगल में शिव आर पावती के तथा ज्ञानकी मंगल में राम 
ओर सीता के विवाह का वर्णन है | 

तुलसीदास का हिन्दी साहित्य में महत्व--तुलसीदास का 
स्थान हिन्दी साहित्य में सब से ऊँचा माना जाता हैं। उनकी तुलना 
जायधी ओर सूरदास से की जाती है। जायसी तुलसी से पहले हुए 
थ आर सरदास तुलसी के समय विद्यमान थे। जायसी ने प्मावत 
महाकाव्य लिखा, जो रामचरितमानस की भांति दोहे चीपाइयों की 
शैली में है ओर सरदास ने सरसागर लिखा, जो पदों की शेल्ी में 
है | इसमें सन्देह नहीं कि सरसागर के पद और पद्मावत के चर्णन 
कई जगह तुलसीदासजी की रचनाओं से अधिक अच्छे घन पड़े हूँ। 
परन्तु सरदास ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा और जायसी ने च्रजभाषा 
में रचना नहीं की । तुलसीदास ने न फेवल अवधी ओर ब्रज दोनों 
भाषाओं में रचना की, वल्कि उस समय प्रचलित सभी शेक्षियों में 
रचना की । दोह्दे चोपाइयों में उन्होंने रामचरितमानस लिखा, 
सरसागर के पदों की शेली में विनयपतन्निका लिखी, कवित्त सबेयों में 
कवितावली लिखी, सृक्ति पद्धति पर इन्होंने नीति के चहुत से दोहे 
लिखे हँ। इसलिए तुलसीदासजी को हिन्दी का सर्वेश्रेप्ठ कवि मानने 
में कोई आपत्ति न होनी चाहिए। 

तुलसीदासजी की 'टक्‍्कर के एक ही कवि हैं: ओर वह हैं महाकवि 
सरदास। परन्तु सरदास की कविता का ज्षेत्र बहुत छोटा है । उसमें 
जीवन के थोड़े.से ही पक्त का चित्रण किया गया है । परन्तु तुलसीदास 
मे अपने रामचरितमानस में जीवन के विविध पत्तों का चित्रण किया 
है ओर उससे वे ही सफल रहे हैं । 

तुलसीदासजी फेचल कवि ही नहीं, बल्कि साथन्साथ समाज 
सुधारक ओर घामिक प्रचारक भी थे । उस समय देश में एक ओर तो 
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इस्लाम बढ़ रहा था और दूसरी ओर निगुण पन्‍थी सन्त अपनी 
खण्डनात्मक वाणियों से जनता के हृदय से श्रद्धा को समाप्त किये दे 


रहे थे। यद्यपि निगु ण॒ पन्‍्थी सम्प्रदाय इस्लाम का मुकाबला करने के' 


लिए प्रारम्भ हुए थे, परन्तु उन्हें जनता का हृदय जीतने में सफलता 
न मिली | तुलसीदास ने सगुण भक्ति का प्रचार किया, जो जनता को 
अधिक सरलता से अपनी ओर आकृष्ट कर सकती थी । उन्हें इस काम 
में सफलता भी सिली | 
तुलसीदास विशिष्टाह्वेतवादी थे । यद्यपि कुछ विद्वानों ने उन्हें. 
अद्वेतवादी वतल्ाया है | तुलसीदास राम की भक्ति को द्वी संसार 
सागर को तरने का एकमात्र उपाय सानते थे । उनका कथन था कि 
मनुष्य अत्यन्त दुर्ेल और तुच्छ है; और राम अत्यन्त समर्थ और 
कपालु हूँ। परन्तु उनके सम्मुख सरलता और विनय से ही काम चर्ल 
सकता है। सच्ची भक्ति होने से मनुष्य अवश्य ही राम की कृपा 
पाने का अधिकारी हो सकता है। तुलसीदासजी ने जिस भक्ति का 
प्रतिघादन किया है, उसमें ज्ञान, भक्ति ओर कमे तीनों का सम्मिश्रण 
ह। बस्तुतः इन तीनों अंगों को साथ लेकर-चलने से ही मनुष्य जीवन 
पूर्ण हो सकता है; एक-एक अंग से नहीं | 
तुलसीदास की भाषा और शैली--जैसा ऊपर लिखा जा 
चुका है, तुलसी की प्रतिभा बहुसुखी था । उनकी विद्वत्ता भी हिन्दी वे 
अन्य कवियों की अपक्ञा अधिक थी | उनका त्रजमापा ओर अवबधी पः 
समान अधिकार था। उन्होंने दोनों ही भाषाओं सफलतापृर्वक रचर 
। ब्रज्ष आर अबधी दोनों ही भाषाओं में संस्कृत के शब्द का? 
मिलते हैं और दोनों ही भाषाओं का साहित्यिक रूप उनकी रचना£ 
में प्रकट हुआ है। छुलमीदास की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण ओर मं: 
हुई है। उनकी भाषा आब के अनुसार ही कठोर या मझदु हो जाती है 
भाषा की ही भांति तुलसीदास को विभिन्‍न शल्षियों पर 
अधिकार था। उन्होंने अपने काल मे प्रचलित सभी शेलियों में रन्‍ 


| 


हे, 


् 


बद्वां 


क्ष्लत्ष ड् ड्ः 


| 
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की है। क्या दोहे चोपाई, कया पद शेली, कया कवित्त सबेयों की 
शेत्री और कण्डलियों की शैली सभी में उन्होंने रचनाएं लिखी। उन्होंने 
तीति सम्बन्धी दोहे भी लिखे। उन्होंने प्रबन्ध काव्य भी लिखे और 
मुक्तक काव्य भी। ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी काव्य रचना में तरह- 
तरह के प्रयोगों का अभ्यास करते रहते थे और नई-नई से शैली में 
रचना करने में उन्हें आनन्द आता था। 


सूर और तुलसी की तुलना--सूर और तुलसी दोनों ही हिन्दी 
साहित्य के सर्वोत्तम कवि हैं। प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि इन 
दोनों में से कौन अधिक बड़ा है ? यह प्रश्न जितना सरल है, इसका 
उत्तर दे पाना उतना ही अधिक है। हम केवल इन दोनों की तुलना ही 
कर सकते हैं, किन्तु अन्त में निर्णय कुछ भी मनेहीं दे सकते । 


दोनों की समानताएं--दोनों सक्‍त कवि हें और दोनों ने 
सगुण भक्ति को ही उत्तम माना है । 

दोनों की प्रतिभा विलक्षण है । भावों को जगाने की शक्ति दोनों 
सें ही अद्भुत है। दोनों के चशुन अत्यन्त मनोहारी हूं । दोनों कवियों 
की कह्पता शक्ति ओर सूक आश्वयंजनक है | 


दोनों में श्रच्तर--तठुलसी रामसकत दें और सर कृष्ण सक्‍्त। 
। ऐलसी मे अपने भगवान की उपासना दास्य भात्र से की है, सूर ने 
सखा साव से | तुलसी ले भगवान का लोकरज्षक स्वरूप चित्रित किया 
है, सूर ने लोकरंजक रूप । तुलसी के राम सयोद्रापुरुपोत्तम हैँ, सर के 
कृष्ण लीलापुरुपोत्तम । 
तुलसी का काव्य ज्षेत्र विस्तृत हैं सूर का सोमित । पर अपने 
: विख्तृत ज्षेत्र में भी तुलसी बेसा चमत्कार नहीं दिखा पाये हैँ, जेसा सर 
ने अपने सीमित ज्षेत्र में दिखाया हे । 
:.. तुलसी एक दूरवीन की तरह हैं, जिससे जीवन का दूर-दूर का ज्षेत्र 
४ दिखाई पढ़ता हैँ, पर चहुत साफ नहीं। सर सच्मवीक्षण यंत्र की तरह 
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हैं, जिससे क्षेत्र तो बहुत थोड़ा दिखाई पड़ता है, पर जितना दीखता, 
उतना बहुत साफ दिखाई पड़ता है। 

तुलसी ने विविध शेलियों में रचना की है, सूर ने केवल एक शेली में। 

तुलसी ले अवधी ओर ब्रज, दोनों सापाओं सें कविता लिखी है 
घूर ने केवल ब्रज॒सापा में । 

तुलसी कवि के साथ-साथ समाज सुधारक भी थे । पर सूर का 
काव्य केवल काव्य के लिए ही है, समाज सुधार का अंश उसमें 
नहीं है | 

तुलसी का आदर साधारण जनता द्वारा अधिक हुआ है । उनके 
रशामचरितमानस को धर्मग्रन्थ के समान पूजा जाता है। पर सर का 

आदर कला-रसिकों द्वारा अधिक हुआ है | उनके पद शास्त्रीय संगीत के 

रूप में गाये जाते हैं । 

तुलसी की अपेक्षा सूर में संगीतात्मकता अधिक है, पर तुलसी में 
प्रबन्ध पढुता अधिक है । 

सूर मुख्यतया वात्सल्य ओर थज्भगर के कवि हैं, पर तुलसी ने समी 
रसों का वर्णन क्रिया है। उसके शक्भार वणुन भी बहुत मर्यादित हैं.। 

सर ओर तुलसी दोनों के काव्य क्षेत्र लगभग अलग-अलग ही हैं, 
इसलिए दोनों में छोटे या बड़े का प्रश्न ही नहीं उठता। अपने-अपने 


चेत्र में दोनां सर्वोत्तम हं। दोनों ही हिन्दी साहित्य के आकाश के सूर्य 
आर चन्द्र हूं। 


मीराबाह 


प्राचीन काल की हिन्दी कवयित्रियों सें मीराबाई का नाम सबसे 

' अधिक प्रसिद्ध है। इनके भक्ति भाव से भरे हुए पद्‌ बहुत लोकप्रिय 

' हुए हैं और सुरदास के पदों की तरह उन्हें भी संगीतज्ञों ने. गाने के 

लिए पसन्द क्रिया है। जेतो तनन्‍्मयता, भावुकता ओर अनुभूति की 

' तीव्रता मीरा की रचना में पायी जाती है वेसी हिन्दी के किसी कवि 

| की रचनाओं में नहीं मिलती । अपनी कविता के कारण मीरा पेम 

 दिवानी' की प्रतीक वन गई है। प्रेम का जेसा दीवानापन मीरा के पदों 

' में है, बैसा हिन्दी में दुलेभ है। 

मीरा के पिता राठोर रलसिंह मेड़ता के रहने वाले थे । रत्नसिंह 

के दादा जोधा जी ने जोधपुरनगर बसाया था। मीरा का जन्म चोकड़ी 

नामक गाँव में संचत्‌ १४७३ में हुआ । कहते हैँ कि वचपन में ही एक 

चार कृष्ण की मूर्ति को देखकर कृष्ण से इसका प्रेस हो गया था | 
उनका यह प्रेम जीवन भर बना रहा। 


बड़ी होने पर सीरा का विवाह उदयपुर के युवराज भोजराज के 
साथ हुआ | विवाह के पश्चात्‌ भी मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहती 
थी आर उनका विवाहित जीवन सुखी नहीं था। कुछ ही वर्ष बाद 
इनके पति का देहान्त हो गया | उसके वाद तो मीरा की ऋष्ण सक्ति 
ओर भी प्रवल हो उठी । मीरा का मे मातुर हृदय उन कठिनाइयों को 
सहने को तेयार म हुआ, जो हिन्दू विधवा को सहनी पड़ती हैँ । बह 
कृष्ण के पे म में इतनी सग्त हो गई कि उन्हें लोकचार और लाज के 
चन्‍्धन भूठे जान पढ़ने लगे | इनमें वंधकर रहने से उसने इन्कार कर 
दिया। वह प्रेम में मग्त होकर सन्दिरों में पहुँच जाती और पुजारियों 


$ 
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और भक्तों के बीच में निस्संकोचभाव से सूर्ति के सम्भुख नाचने और 
गाने लगती । उसके ये गीत प्रेम की भावना से भरे हुए होते थे । 

यों तो सभी लोग मन्दिर में जाते हैं। राजा और रानियाँ भी 
मन्दिरों में जाती हैं; परन्तु मन्दिरों में साधारण लोगों के सम्मुख 
जाकर मीरा का गाना और नाचना उनके परिवार के लोगों को बुरा 
लगा। उन्तका कथन था कि इससे राज़ परिवार की प्रतिष्ठा न होती 
है । जब वार-बार रोकने पर भी सीरा मन्दिरों में जाकर नाचने गाने 
से न रुकी, तो कहा जाता है कि उनके देवर ने,जो इस समय उदयपुर 
के महाराणा थे, मीरा को मारने के लिए विप का प्याल्ञा मीरा के 
पास सिजवाया | कहा जाता है कि जान बूमकर भी मीरा ले चह्‌ विप 
पी लिया। परन्तु उसका उन पर कोई असर न हुआ । फिर एक वार 
एक पिटारी में एक सांप इनके पास भेजा गया, जिसके कारण से यह 
मर जायें। परन्तु जब मीरा ने उसे हाथ से पकड़ कर उठाय।, तो वह 
शालिग्राम की मूर्ति बन गया। 

मीरा अपनी हत्या के लिए किये जाने वाले इन प्रयत्नों से डरी 
नहीं; परन्तु उसे हर रोज की कलह से कष्ट होता था | इसलिए उसमे 
अपना घर छोड़ दिया ओर द्वारका तथा वृन्दावन में भ्रमण करती हुई 
समय बिताने लगी | 

भल्ते ही मौरा के परिवार के लोग उसके आचरण से बहुत दुखी 
थे, परन्तु जिन मन्दिरों में मीरा जाकर गाती नाचती थी, वहाँ फे 
भक्त लोग उन्हें वहुत आदर की दृष्टि से देखते थे और उनमें दिव्य 
शक्ति मानते थे। मीरा निर्भेय होकर सर्बन्न आती जातीं थी। जो 
तीलों लोगों के स्वामी ऋष्ण को अपना पति मानती हो, उसे अन्य 
किसी पुरुष से क्या भय हो सकता था ? एक वार ये ब्रन्दावन के एक 
मन्दिर के महन्त से मिलने गई । यह महन्त अहायचारी थे और स्त्रियों 
लछायास भा दूर हो रहते थ | सीरा को भी उन्होंने कहलवा दिया 


कि बे स्त्री का दशन नहीं करना चाहते । उत्तर में मीरा ने कहलवाया 
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रचना की ऐसी कोई प्रति नहीं मित्ती, जिसे प्रामाशिक समझा जा सके। 
मीरा के दो सो के लगसग पद स्फुट रूप में प्राप्त होते हैं। पर उनके 
विपय में सी यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि वे सब मीरा के 
ही हैं, या मीरा ने केवल इतने ही पद लिखे थे | क्योंकि सम्भव है कि 
मीरा के लिखे हुए पदों में से वहुत से नष्ट हो गये हों; ओर यह भी 
सम्भव है कि मीरा के नाम से वाद में अन्य लोगों ने पद्‌ लिख कर 
जोड़ दिये हों। यदि यह सान भी लिया जाय कि ये सब पद्‌ मीरा ने 
ही लिखे थे, तो भी इनकी भापा बेसीं नहीं है, जेसीं मीरा ने 
लिखी होगी । समय बदलने के साथ साथ इनकी भापा भी बदलती 
गयी है । 

मीरा के काव्य की विशेषता--सीरा की जो काव्य रचना 
इस समय प्राप्त होती है, वह बहुत थोड़ी है। उनके पद मुक्तक काव्य 
के रूप में मिलने हैं अर्थात्‌ इन पदों का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । सब पद एक दूसरे से पूरी तरह स्व॒तन्त्र हूं । इनमें कथा का भी 
कोई प्रधाह नहीं है । 


परन्तु मुकतक काव्य की जो विशेषताएं मानी जाती हैं, वे सब 
मीरा के पदों में पाई जाती हें.। मुक्ततक काव्य के लिये गहरी अनुभूति 
का होना आवश्यक सममा जाता है| मीरा के पदों में अनुसमृति बहुत 
री है। प्रेम की जेसी पीर ओर विरह की व्यथा सीरा के पढ़ों में 
मिलती है, बेसी हिन्दी साहित्य में अन्यन्न कहीं नहीं मिलती । ऋष्ण 
के प्रति उनका प्रेम ऐसा तीत्र था कि उन्हें संसार की अन्य सब्र बस्तुएं 
भल्न गई थीं। हँसते रोते, गाते नाचते उन्हें सदा कृष्ण की ही धुन 
रहती थी ओर यह धुन उनके पदों म॑ बड़े सरल रूप में प्रकट हुई है। 
मीरा न अपन पद एसे छंद में लिखे ६, जिनमें पक्के रागों में 
गाया जा सकता द। गीतात्मकता के कारण उसकी कविता का प्रभाव 
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मीरा अपने आपको ललिता नाम की एक गोपी का अवतार कहा 
फरती थी। वह कृष्ण की उपासना इस रूप में करती थी कि जेंसे वह्‌ 
उसके अपमे पति हैं; उस रूप में नहीं, जिस रूप में गोकुल की गोपियां 
किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी रहते हुए भी कृष्ण को ग्रेम करती थीं। 
भीरा का प्रेम 'स्वकीया' का प्रेम कहा जाता है; गोपियों का मे मे 
'परकीया' का प्रेम था। मीरा अपने आप को कृष्ण की जन्म जन्म की 
दासी' और कृष्ण को अपना जन्म का पति' सानती है। हिन्दू धर्म 
में पति पत्नी का सम्बन्ध इसी जन्म का नहीं, वल्कि पिछले और 
अगले जन्मों तक का सम्बन्ध माना जाता है। 


मीरा ने ऋष्ण को अपना पति सान कर रचना की; इसलिये उसमें 
स्पष्ठत और तीत्रता अधिक आ गई। ओर भी कई कवियों ने 
अपने आपको स्त्री और कृष्ण या परमात्मा को पति सान कर कबिता 
लिखी, पर उसमें वैसी जान ओर तड़प नहीं हैं, जेसी मीरा की 
रचनाओं में हैं| उदाहरण के लिये कवीर ने भी अपने आपकी रास 
की पत्नी मान कर कुछ पद्‌ लिखे हैं ! परन्तु पुरुष अपने आपको स्त्री 
रूप में कल्पना करके जैसी कविता लिख सकता है, बैसी ही कबीर की 
तथा उनके समान लिखने वाले अन्य कवियों की भी वन पड़ी है। 
उन्हें स्त्रियोचित भावों की कल्पना ही करनी पड़ी है। उत्त भावों की 
अनुभूति उन्हें कभी नहीं हुई । परन्तु मीरा ने उन भाषों को स्वयं 
अनुभव किया था | इसीलिये इस प्रकार की कविता में मीरा इन कवियों 
से कहीं आगे है । 

ऋष्ण के प्रति ऋत्मससपेण और एकलनिप्ठ प्रेम की भावना मीरा 
के पदों में इतने मधुर रूप में प्रकट हुई है कि उनके ये पद लोगों की 
जीस पर चढ़े हुए हैँ। 'मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई! में 
तो साँचरे के रंग राती! इत्यादि इनके अनेक गीत अत्वन्त लोकप्रिय 
हुए हूँ। मीरा के पदों को मधुर स्वर में गा कर अनेक गायिकाओं ने 
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प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। मीरा के कुछ ममस्पर्शी पद नीचे दिए 
जाते हैं: 
मैं विरहिन बैठी जागू', जगत्‌ सब सोवे री आली | 
विरहिन बेठी रंग महल से. मोतियन की लड़ पोवे। 
इक बिरहिन हम ऐसी देखी अंसुबन की माला पोबे । 
कई जगह मीरा ने अपनी विरह-व्यथा को बड़े करुणाजनंक रूप 
में प्रकट किया है; जेसे 
कादि कलेजा में धरूँ, रे कौवा तू ले जाइ | 
ज्यां देसां म्हारो पिच बसे, वे देखें तू खाइ | 
या दरद की मारी बन बन डोलू' , ब्रैद मिला नहीं कोय | 
मीरा की प्रभु पीर मिटे जब बैद संवरिया होय। 
भीरा की कविता की सब्र से बड़ी विशेषता उसकी तीक्ष्णता है । 
जैसी भी वात उनके मन में उठती है, उसे वह विना किसी संकीच के 
सीधे सादे शब्दों में कह देती हैं। उनके ये सीधे सादे शब्द ही उनकी 
भावना को तीत्र से तीत्र रूप में प्रकट कर पाते हैं। जेसे : 
जल बल भई राख की ढेरी 
अपने अंग लगा जा। ४ 
जोत में जोत मिला जा ! 
अन्य सभी कवियों ने अपनी भावनाओं को कुछ दवा कर और - 
कुछ छिपा कर अपनी कविताओं में प्रकट किया है, पर मीरा ने अपने 
भावों को दवाने या छिपाने की विल्कल चेष्टा नहीं की । 
कहा जाता है कि मीरा रेदास की शिव्या थीं । रेदास चमार थे 
आर स्थामी रामानन्दर के शिष्यों में से एक थ। 
भीरा पर निमु गवादी सन्तों का प्रसाव थोड़ा बहुत अवश्य था । 
बंख तो उनके पद सगुग ऋष्ण के प्रति अदम्य प्रेम से भरे हुए हैं, पर 
कर्क उनके पदों में हठयोगियों के पारिभापिक शब्द 'कमल! “बिन्दु 
अन्त अनहद नाद' इत्यादि भी आ जाते हैं। पर मीरा के ऐसे पद 
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चहुत थोड़े हैं; ओर जो हैं वे नीएस और निकम्मे हैं। मुख्यतया वे 
सगुण भक्ति की ही गायिका ह। 

जब मीरा घर से निकल गई ओर द्वारिका वृन्दावन में फिरने 
लगीं तब, कहा जाता है कि, एक वार उनकी ननद ऊदाबाई उन्हें मत्ता 
कर वापिस लौठाने के लिए आई थीं। उन्होंने मीरा को बड़े कुल की 
प्रतिष्ठा की याद दिलाते हुए कहा कि तुम्हारे इस प्रकार जगह-जगह 
सटकने से हमारे कुल को दाग लगता है। परन्तु मीरा ने उनकी वातों 
पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरे तो इप्ट बन्धु अब साधु सन्त 
ही हैं ओर मेरे प्रिय केवल कृष्ण हैं। ऊदावाई को निराश ही वापिस 
लीटना पड़ा । है 

मीरा की भाषा और शैली--सीरा की सापा राजस्थानी- 
मिश्रित ब्रज है। उनकी भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं है । दूर-दूर 
तक भ्रमण करने के फलस्वरूप उत्तकी भाषा पर अनेक स्थानों का 
प्रभाव दिखाई पड़त्ता है। लिखित रूप में न रहने से यह भापा समय 
के साथ-साथ बदलती रही है। आज जिस रूप में मीरा के पद प्राप्त 
होते हैँ, उनकी भाषा चहुत सरल ओर सुबोध है। कई स्थानों पर तो 
यह बिल्कुल वोलचाल की भाषा मालूम होती है। 

मीरा की शैली प्रसाद गुण युक्तत है । उनकी कविता का अर्थ सुनते 
ही समझ में आ जाता है। उनके भावों में स्पष्टता और तीज्रता है; 
उनकी भाषा में सरलता | इसी से मीरा का काव्य इतना लोकप्रिय है । 





विद्यरी 


विहारी हिन्दी साहित्य के एक सहत्वपृणु स्तम्भ हैं। तुलसीदास 
की रामायण का प्रचार उसकी साहित्यिकता या काव्य सांदय के,कारण 
उतना नहीं हुआ, जितना उसके धार्मिक उपदेशों ओर सदाचार 
सम्बन्धी आदर्शों की स्था4ना करने के कारण हुआ है । परन्तु (बिहारी 
सतसई' का प्रचार केवल उसके काव्य सौंदय के. कारण हुआ है। यदि 
तलसीदास के रामचरितमानस को छोड़ दें तो 'विहारी सतसई! का 
प्रचार हिन्दी के अन्य किसी भी ग्रथ की अपेक्षा अधिक हुआ है| यह 
कहा जा सकता है कि केवल काज्य सौंदर्य के वल पर हिन्दी में सबसे 
अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी ही हु 


विहारी की लोकप्रियता का आधार है उनकी एकमात्र रचना 
गबिहारी सतसई”। इस सतसई में सात सौ इक्कीस के लगभग दोहे 
: | इनमें से अधिकांश दोहे #गार सम्बन्धी हैं, जिसमें तरह तरह 
के प्रसंग उठा कर तरह तरह की नायिकाओं के सुन्दर चित्र उपस्थित 
किये गए हैँ दोहे भक्ति और विनय सम्बन्धी भी हैं, तथा कुछ 
दोहे नीति सम्बन्धी हैं। इस एक रचना के कारण ही विहारी इतने 
अधिक लोकप्रिय हो गए, इससे यह वात स्पष्ट है कि कबि का गौरव 
इस यात से नहीं हाता कि उससे कितनी रचनाएँ लिखी हूँ, वल्कि 
इस बात से होता है कि उसकी रचनाओं में सौंदर्य कितना हैं । 


विद्दार के दो के चुटीलपन की आलोचना करते हुए किसी कवि 


ने कहा 


सतमदया के दोहरे ज्यों। सनावक के तीर | 
देखने में छोड लगें, घाव करें गग्भोर ॥ 


बिहारी ४५ 


विहारी का जन्म ग्वालियर के निकट गोविन्दपुर नामक स्थान 
में हुआ था। इनका जन्म संवत्‌ १६४२ में हुआ ओर मृत्यु संबत्‌ 
१७२० के आस पास हुई । | ये जहांगीर ओर ओरंगजेच के समकालीन 
थे | यह जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के दरवार में रहते थे। महा- 
राज जयसिंह से इनका सम्प्र होने की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है | कहा 
जाता है कि उन दिनों महाराज अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेस 
में इतने मस्न थे कि उन्होंने राज्य कार्य देखना भी छोड़ दिया था और 
महल से भ्री बाहर नहीं आते थे। बड़ी रानी अनन्त देवी, स्त्री तथा - 
अन्य सामन्‍्त सरदार इस स्थिति से वहुत चिन्तित थे; परन्तु किसी 
को कोई उपाय न सूमता था। जब बिहारी जयपुर पहुंचे, ती उन्हें: 
सारी स्थिति बताई गई। विहारी ने यह दोहा लिखकर जैसे तेसे 
महाराज के पास मिजवा दिंया.: 

नहिं पराग नहीं मधुर मधु, नहिं विकास इहि काल | 
अली कली ही से विध्यो, आगे कीन हवाल ॥ 

इस वोद्दे की पढ़ कर महाराज वहुत प्रभावित हुए और महल से 
बाहर आये | इससे बिहारी का आदर जयपुर के दरबार में बहुत वढ़ 
गया । महारात्ती अनन्तदेवी ने विहारी को काली पहाड़ी' नामक गांव 
पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। महाराज ते विहारी से अनुरोध किया 
कि वे इसी प्रकार के सरस दोहे ओर भी बनायें। मिश्चय हुआ कि 
प्रत्येक दोहे पर बिहारी को -एक्र एक अशर्फी मिला करेगी । इस प्रकार 
बिहारी ने निश्चिन्त होकरें अपनी सतसई की रचना की | सतसई के 
अन्तिम दोहे में यह वात विहारी ने स्वयं भी लिख दी हैं. कि उन्होंने 
महाराज जयसिंह के आदेश से ही सतसई की रचना की थी । 

विहारी की ससुराल सथुरा में थी ओर विवाह के धाद वह अपनी 
ससुराल में ही घरजसाई बनकर रहने लगे थे। एक दोहे में इन्होंने 
घरजमाई के शने: शने: घटते जाने वाले सम्मान का भी उल्लेख किया 
है । उनका निम्नलिखित दोहा उनके जीवन पर प्रकाश डालता है: 
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की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए सूर के पदों में अनेक 
पंक्तियाँ ऐसी भी पाई जाती हैं, जिनके निकाल देने पर भी पद की 
सन्दरता में कोई अन्तर न पड़ेगा। परन्तु विहारी के दोहों के सम्वन्ध 
सें यह वात नहीं कही जा सकती | बिहारी को अपने मन का एक भाव 
एक ही दोहे में प्रक्रत करना होता था। इसीलिए उनकी रचना बहुत 
मंजी हुई और गठी हुई है। उसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं 
है और यदि उसमें से एक भी शब्द निकाल लिया जाय, तो पता 
चलता रहेगा कि इस दोहे में से कोई आवश्यक शब्द निकल गया है 
ओर दोहे का सौंदर्य अवश्य घट जायगा। 
रीने एक तरह से गागर में सागर स्रकर दिखा दिया है। 
इममें उन्हें अपने समय में काव्य चेत्र मं प्रचलित रूढ़ियों से भी . 
सहायता मिली । 
बिहारी को अलंकारों का वहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने 
दोहों में अनेक्रानेक अलंकारों का प्रयोग वहुत सुन्दरता से किया है। 
कहीं कहीं तो एक एक दोहे में कई कई अलंकार उलमे हुए मिल जाते 
६। बिहारी ने अधिक प्रयोग अथौलंकारों का किया हे। कहीं कहीं 
केबल मन की माज के लिए शब्दालंकारों का सी प्रयोग किया गया है| 
सतसई का परम्परा--सतसई लिखना बिहारी की कोई अपनी 
सम नहीं थी । उनसे पहले प्राकृत में गाथा सप्तशती' ओर संक्तत 
में 'आया सप्नशती' लिखी जा चुकी थी। बिहारी ने केब्रल सप्तशली 
की परग्म्परा ही इन दो सप्तशतियों से नहीं ली, वल्कि अनेक स्थानों 
पर तो इन सप्तशतियों के पद्मों के भाव भी ज्यों के त्यों ले लिए 
। परन्तु बिहारी ने अन्धी नकल नहीं की । बहुत जगह उन्हंनि मृल 
भाव की अपनी प्रतिभा से खुब सजा संवार दिया है। 
अंदाग सतसद्द के बाद और कई सतसइयाँ लिखी गई । हिन्दी की 
कुछ अन्य ऑसद्ध सतसइयाँ थे हे: तुलसी सतसद, सतिराम सतसई 


न्प्य्» इच. 


दि पतन, रसनाव सनसदड इस्यादि । 


08 की सतसई पर फचास/से अधिक टी लि मा हैं 
इनमें से कुछ टीकाएं तो पथ में लिखी गई हैं।* सुल्ता शी 
 कंबि ने बिहारी के वीहों के शैशवों-को कुरडे लिंग में का 
यत्न किया | परन्तु ये कुरडलियों १री नहीं हो पाई । आधुनिक युग 
५० पदुमसिंद शर्मा और जगन्‍्ताथदास रत्नाकर ने संतसई पर 
अच्छी टीकाएं की ह। | 


विहारी ने अपने दोहों में कई शास्त्रों की जानकारी अदर्शित करते - 

338, उसका काव्य चमत्कार के लिये सुन्दर प्रयोग किया है; जेसे विर्‌ह 

ब्वर को हटाने के लिए उन्होंने सुदर्शन चूरो देने की बात 
ए 


वेद में बुखार को हटाने के ल्ि। पूर्ण दिया जाता है । 
यहाँ विरह को हटाने के लिए सुदर्शन ऋ है पशेन इलाज 
पताया गया है। प्रकार गणित में आगे विन्दी लगा देने 


विचित्र गणित बताते हैं कि सुन्दरी मस्तक पर 
का सौंदर्य अगरि अत बढ़ जाता है । इसी अकार दो राजाओं के 
होने पर जैसे राज्य में अन्‍्धेर मचता है या | 
योवनावस्था के सन्धिकाल में जैसे मन में उयल पुथल भमचती है, उस 
पसेंग को लेकर विहारी ने अपनी ज्योतिष की जानकारी का परिचय 
दिया है और इस अंधेर की तुलना असावस के अंधेरे से की है, जो 
सूर्य और चन्द्रमा के एक दिशा सें मिल जाने से उत्पन्त होता है | 


विह्यरी ने आर रस के संयोग और वियोग दोलों पत्तों फा बहुत 
चित्रण किया है | उन्होंने संयोग पक्ष में तायक और नाविका 
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पआश्रय- मिल सकता था। शिवाजी से मिलने फे लिए भषण दंचिंण 
की ओर चल पढ़े । 
भूषण की शिवाजी से प्रथम भेंट एक मन्दिर में हुईं शिवाजी ने 
चेश बदला हुआ था, इसलिए भूषण उन्हें पहचान नहीं सके। भूषर 
न उन्हें एक कवित्त सुनाया, जो शिवाजी को बहुत पसन्द आया। कहरे 
हैं कि शिवाजी ने धार वार आमह करके वह कवित्त उनसे बावन बार 
सुना और अन्त में पुरस्कार स्वरूप उन्हें बावन लाख रुपये प्रदान किये 
शिवाजी ने भूषण को अपना द्रवारी कबि नियुक्त किया । 
शिवाजी से भूषण को इतना घन मिला कि उन्हें किसी दूसरे के 
शरण में जाने की आवश्यकता नहीं रही। भूषण की प्रशंसा सुनक 
एक्र बार घुन्देलखंड के प्रसिद्ध वीर छत्रसाल ने इन्हें अपले यह 
आन्त्रित किया था और जब भूषण आये, तो कहा जाता है कि इनर्म 
पालकी में महाराज छत्रसाल ने स्वयं कंधा लगाया। इससे भूषण 
इतने द्रवित हुए कि उन्होंने छत्नसाल की स्तुति में भी दस कवित्त वे 
भूषण ले अपने एक कचित्त में यह भी लिखा है 'शिवा को सराहीं * 
सराहों छत्नसाल को ।' साथ ही उन्होंने यह भी निश्चय किया क्रि शिव 
ओऔर छत्रसाल के अतिरिक्त वे किसी ययुण्य की स्तुति के लिए अपन 
काव्य प्रतिभा का प्रयोग न करेंगे। 
ऐसी भी किम्बदन्ती हैं कि एक बार ये दक्षिण भारत के एक रा 
के दरबार में पहुंचे। वहाँ इनकी कविता सुनकर राजा ने इन्हें बह 
सा धन पुस्ख्कार में दिया। उसके बाद उसने यह भी कट्दा कि हुए 
अब तक ऐसा दानी कोई न मिला होगा |! 

. भूपण ने तुरन्त उसका घन वापस लौटा दिया और फह्दा कि मु 
तो तुमसे बढ़ा दानी मिल चुका है, परन्तु तुम्हें अब तक ऐसा कर्वि 
मिला झोगा, जिसने तुम्हारा दान बापस लौटा दिया हो ! 

भूषण ने कई रचनाएँ लिखी ६ । उनकी रचनाएँ निम्नलिखित ई- 
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सच्ची ही स्तुति की है और सच्चे गुणों की प्रशंसा को खुशामद कहना 
किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता | 
भूषण के युग में राष्ट्रीयता का वह स्वरूप विकसित नहीं हुआ था; 
जो आज कल हुआ है। आजकल हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही 
इस देश का निवासी माना जाने लगा है ओर इन दोनों के मध्य सम 
बढ़ाने की आचश्यक्रता अनुभव की जाती दै। परन्तु भूषण के समय 
में यह बात नहीं थी | उस समय मुगल विदेशी समझे जाते थे ओर 
इस देश के निवासी हिन्दुओं के प्रति उनका व्यवहार अत्यन्त झूर रा 
अन्यायपूर्ण था। इस व्यवहार के विरुद्ध समय समय पर अनेक वी 
ने संघर्ष किया; और जिन्होंने सी संघर्प किया, वे सभी देश के जातीय 
आ॥र राष्ट्रीय घीरों के रूप में प्रसिद्ध होगये | महाराणा प्रताप दुर्गादास, 
गुरु गोविन्द्सिह,शिवाजी और छत्नसाल इसी प्रकार के वीर नायक थे। 
भूषण ने लोक नायकों के रूप में ही शिवाजी और छन्नसाल की स्टुति 
की | एक प्रकार से यह व्यक्तियों की स्तुति न दोकर गुणों की स्तुति थी। 
यदि भूषण भी अन्य राजद्रबारी कवियों की भांति खुशामदभरी 
कविता लिखते तो उनकी रचना इतने समय बाद कहीं सुनाई न 
पड़ती | जैसे जनता ने अन्य सेंकड्ों खुशामदी कवियों की रचनाओं 
को भुला दिया, उसी प्रकार भूषण की रचना भी भुला दी जाती। 
परन्तु बह झुलायी नहीं गई ओर आज भी चह जनता ढारा आदर 
गर आनन्द के साथ पढ़ी जाती हे, यह इस बात का प्रमाण है. कि 
बह जनता की भावनाओं के अनुकूल थी। जनता ने उसे पसन्द किया 
था की ऊझवि जनता की भावनाओं फो अपनी भावना बना कर कविता 


वर न नक तल अल पर जनता की भावना ८:20 ४, मेल 
रू समय का जनता का सावनातन्रों के साथ पूरी सनरह सत् 
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हे अऔ इत्व जा -+ बी जन प्यूत् कप हर 
गाती था, खलिस आज की जनना फे 


ह मन फे साथ भी उन भावनाओं 


हैं परन्तु उनकी 
गारिक थोड़ी और पाधारण कोटि की है। शगार 
वसुन सें उन्हें सफलता नहीं मिली । 


अपने शिवराज #ण नामक अंथ में सप ण्‌ 
मे भी अदर्शन किया है। अथात्‌ उन्होंे र्से 
दो उदाहर | 


र “दी को बहुत तोड़ा 
आरण कई जगह अथ सममभने से कठिनाई 
ओर फारसी शब्दों का प्रयोग भी काफी किया है 
की 


न फैचिता की सबसे वड़ी वशोपतता उसकी ओजरिबता है। / 
“पका शब्दों का चुनाव और भाषा का प्रवाह अपने आप 


हे कण 
हे ऐसा है कि 
का हृदय बीरता की उमंग से भर उठता है। 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को आधुनिक हिन्दी साहित्य का जन्मदाता 
कहा जाय तो अनुचित न होगा। खड़ी बोली का प्रारम्भ वस्तुतः 
इन्होंने ही किया। इनसे पहले गय ओर, पद्म दोनों ही ब्रज भाषा में 
लिखे जाते थे । भारतेन्दु ने पहले पहल खड़ी चोली में लिखना प्रारम्भ 
किया । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता बाबू गोपालचन्द्र भी अच्छे लेखक 
थे । उन्होंने चालीस से अधिक ग्रन्थ लिखे थे । उनका अपना अच्छा 
पुस्तकालय था, जिसमें संस्कृत ओर हिन्दी के अनेक उपयोगी मन्थ 
संगृहीत थे। बाबू गोपालचन्द्र कविता में अपना उपनाम गिरिधरदास 
लिखा करते थे । इनके धर पर साहित्यिकों और कवियों का जमघट 
प्रायः बना ही रहता था। इस प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म 
परिवार में हुआ, जिसमें काज्य और साहित्य की चर्चा पहले से ही 
चलती रहती थी। साहित्य प्रेम का संस्कार उन्हें अपने पिता से ही 
प्राप्त हुमा । 

भारतेन्दु का जन्म भाद्रपद शुक्ला ५ संबत्‌ १६०७ को काशी में 
हुआ | भारतेन्दु को बहुत थोड़ी आयु प्राप्त हुई, क्योंकि पैंतीस चर्ष की 
अबम्था में सम्बत १६४९ में माघ ऋृप्णा ६ को उनका स्वर्गवास दो 
गया | 

| भारतेन्दु में बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा थी । कहते हैं कि पाँच 

बर्द थी अवस्था में ही उन्‍्ोंने एक दोद्दा बना कर अपने पिता को 
सुनाया था| 

मारनेन्दु थी माता का देद्ान्त भारतेन्दु की पाँच बष की घआयु भें 
कर पिता फा देद्मान्त भारनेन्दु की आठ बर्ष की आयु में हो गया 
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था। यदि उनके सिर पर माता पिता की स्तेहमयी छाथा ओर देर 
तक रहती, तो भविष्य क्या होता, यह निश्चय से नहीं कहा जा 
सकता। परल्तु भारतेन्दु ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी 
प्रतिभा को मुरभाने न दिया। 


भारतेन्दु के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इसकी 
शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्क्रत, हिन्दी, उदू. और अंग्रेजी -ये 
चारों भाषाएं इन्होंने घर पर ही रह कर पढ़ीं। बाद में ये क्वीन्स 
कालेज सें भी भर्ती हुए परन्तु कालेज में इलका सन नहीं लगा और 
इन्होंने कालेज छोड़ दिया। तेरह वर्ष की आयु में इनका विवाह हो 
गया। पन्द्रह वर्ष की आयु में वह सपरिचार जगन्नाथपुरी की यात्रा 
करने गये। इस यात्रा से उन्हें धार्मिक पुण्य प्राप्त हुआ या नहीं, यह्‌ 
तो पता नहीं, किन्तु बंगाल की साहित्यिक प्रगति से उनका परिचय 
अवश्य हो गया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि हिन्दी में उस प्रकार का 
रोचक और उपयोगी साहित्य नहीं है, जेसा बंगला में है | इससे 
असावित हो कर उन्होंने वंगला पुस्तकों का अजुवाद करने का विचार 
किया । 

सन्नह वर्ष की आयु में सारतेन्दु ने एक पत्रिका निकालनी शुरू की, 
जिसका नाम कवि वचन सुधा” था।। पहले तो इसमें प्राचीन कवियों 
की रचलाएं ही प्रकाशित होती थीं, पर बाद में गद्य लेख भी छपने 
लगे। पाँच साल बाद उन्होंने एक ओर पत्रिका निकाली, जिसका नास 
हरिश्चन्द्र मेगजीम' था। बाद में इसका नाम 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' 
कर दिया गया। इस पत्रिका में पहले पहल खड़ी -बोली का गद्य परिप्कृत 
रूप सें सामने आया। 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अत्यन्त उदार स्वभाव के व्यक्ति थे । इनकी 
आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, परन्तु लापरवाही से व्यय करने पर तो 
कुबेर का कोष भी समाप्त हो जाता है। सारतेन्दु के पास जो भी कोई 
कषि या लेखक पहुँच जाता था, उसकी वे दिल खोल कर सद्यायता 
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सस्ते थे । उन दिनों प्रकाशन का कार्य भी घादे का ही सांदा था। 
श्रीर भी न जाने कितने लोकोपकार के कार्यों में भारतेन्दु का धन 
व्यय होता था । जब इन्हें कोई सममाता कि आप अपने व्यय में कमी 
करें, तो यह कहा करते कि यह लक्ष्मी हमारे पूर्वजों को खा गई है। 
यदि इसका बस चला तो यह मुझे भी खा जायगी | पर इससे पहले 
में इसे खाकर समाप्त कर डालना चाहता हूँ! 

इस प्रकार निग्न्तर उदारतापूर्वक दान देते रहने का फल यह हुआ 
के अन्त में भारतेन्दु की आधिक स्थिति बिगड़ गई और इन्हें 
लोगों से उधार ले ले कर निवोह करना पढ़ी । ऐसे समय उनके ऊुर्छ 
इृष्ट मित्रों ने उनकी सहायता की; अन्यथा भारतेन्दु फो कितने कष्ट 
भुगनने पड़ते, कद्ा नहीं जा सकता। 

भारतेन्दु ने गद्य और पद्म दोनों में रचना की । पद्म इन्होंने ब्रज 
भाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखा। गद्य भें इन्होंने नाटक, इंति- 
हास तथा लेख सभी छुछ लिखे। एक प्रकार से इनका ध्यान हिन्दी की 
संवोश्ीण उन्नति की ओर था । भारतेन्दु की रचनाएं निम्नलिखित ू.' 

(क) नाटक--१९- सत्य हरिश्चन्द्र २. चन्द्रावली नाटिका 3. भौरेते 
दद शा 2. नील देवी ५. अंबेर नगरी 5, बदिका हिंसा हिंसा न भव 
४ विपम्य विपमीपथम ८. सती प्रथा ओर ६. प्रेम योगिनी | 

(ग) प्रनुदित नाठकु-£ संद्राराक्षण 5 धनंजब विजय ८ 
माय नाटिझा ४. कप २ मंजरी ४. विद्यामुन्दर ६ भारत जननी 


| 
3. पावगट बिटस्चन लग ८, इलभ बनन्‍्धु | 


जज 
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(ग) छाब्य--भारतेन्दु ने ४१ काइ्य ग्रन्थ लिखे दे, मिनमें भक्वित, 


४ ग्नथा पप्रीयना सम्दन्ती रचने $ ५० 
थार तथा राष्ट्रीयता सम्बन्धी रचनाएं है | 


हा» ६ लक अफ >० ४ का. बा ध्ग ४ ि क | #-ह 4 
(प) लिघधनाथ पार पा सान---१. परिदास प्रचक “८« काट्मार 
इसुम 2, संहार 


कर 5 ज््श् श्सि यगा फास 
| हाराट्र देश रा शनद्वास ४. गामायगा का समय ४. 
हु दएा ए7 ष्ट शा 


४ हे सर कप हर 
इता यश 5. याइशाद दर्गा इस्याद || 
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भारतेन्तु ने अपने इतने छोर से जीवनकाल में इतना अधिक 
साहित्य लिखा था कि एक विद्वान ने तो उन्हें 'लिखने की सशीन! 
कहा धा। ह 

भारततेन्दु की विचारधारा-.-.क्षस समय ने 
सहला, उस समय देश के पढ़े लिखे बर्गे पर 
साहित्य का प्रभाव छामे जगा था। अप्रेज़ों की तीति हिन्दु और 


लड़ा ऊपर 
शासन करते रहने फो थी । क्योंकि अपलमान संख्या में कम थे और 
घेक 


भक्त अंग्रेज दर तरह से मुसलमानों 
क्रो बढ़ावा देते थे परकारी नोकरियों में तो संसलमानों को अधिक 
आन दिये ही जाते थे. इ्सके साथ ही हिन्दी के मुकावले में उद' को 
अधिक बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि 6 गलत या सही मुसलमातों, 
की भाषा समझी जाती थी। कचहरियों की भाषा उदू बनादी गयी 
और विद्यात्ययों में की अपेक्षा उदृ' को (हत अधिक सहत्व 
दिया गया | हिन्दी उद्दू: सुकावले में विछड़ती जारही थी और 
उसी अनुपात में हिन्दू जाति भी उसलमानों की तुलना में पिछड़ रही 
सामाजिक क्षेत्र में राजा रामसोहन राय और 
स्वामी दयानन्द ने महत्वपूर कार्य प्रारस्भ किया था | साहित्य ज्षेत्र में 
नेतृत्व भारतेन्दु के हाथ में ह। भारतेन्दु ने हिन्द्री की उन्नति के 
जीजान से यत्न किया और आज जो हिन्दी सारे देश की राष्ट्र 
३! बन सकी है, उसका बहुत कुछ अथ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को 
है । 


भारतेन्दु ने अपने आप तो साहित्य रचना की ही, परन्तु 

प्से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने 
| हि अच्छा खाला मंडल तेयार कर हि 

रतेन्दु दूसरे पाहित्यकरों को भी निरन्तर स हित्य सजन की प्रेरणा 

*+ रहते थे। वह केवल साहित्य-निर्माता ही न थे, बल्कि साहित्यकार- 
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निर्माता भी थे । उनकी मंडली में प्रतापतारायण मिश्र, बालकऋृष्ण भदठ, 
पं० बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहनसिंह, इत्यादि कई 
क्ेग्बक थे, जिन्होंने भारतेन्दु से प्रेरणा प्राप्त की, थी। भारतेन्दु के 
छर्गवास के उपरान्त भी ये लेखक साहित्य स्टजन करते रहे और हिन्दी 
के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग देते रहे । 
भारतेन्दु का देश प्रेम--भारतेन्दु ने यद्यपि , राज भक्ति 
सम्बन्धी कई कविताए' लिखी हैं, परन्तु देश की ढुंदेशा से उनका 
मन दुःखी होता था और देश से निरन्तर धन वोह: चला जा 
रहा है, यह बात उन्हें चुभती थी | अपने समाज में प्रचलित कुरीतियों 
को हटाने के लिये उन्होंने बहुत उद्योग किया। धार्मिक पार्खड, अँध 
विश्वास, बाल विवाह, छुआदूत समुद्र यात्रा का निषेध इत्यादि अनेक 
कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज उठाई। स्त्रियों की शिक्षा 
के लिये भी उन्होंने बहुत यत्न किया । इसके लिये उन्होंने एक पत्रिक 
भी निकाली, जिसका नाम 'वालाबोधिनी' था| 
भारलेन्दु दरिश्चन्द्र ने अपनी अनेक रचनाओं में देश की दुदेश 
का बर्गन किया और अपने देश फे सुनहले श्रतीत की याद दिलाई 
बाद में देश प्रेम सम्बन्धी रचनाओं के कारण 'अग्रे जी सरकार भीड 
पर ऋर हृप्टि रखने लगी थी। 
& भारतेन्दु की रचनाओं में एक विचित्र प्रकार की मस्ती, ठह्ला 
छर भावुऊता पाई जाती है। भारतेन्दु की अपनी अर उस युग 
लेगओं की रचनाओं में जैसी सपीयता दै, बैसी उनफे बाद फे युग 
झेगायो में दिग्ग्ट नहीं पहली । 
पगरलेन्द्‌ दी रचनाएं मोटे तौर पर चार प्रकार की दें । (१) भवि 
प्रधान रचनाएँ, (२) थगार रस की रचनाएं, (३3) देश प्रेम सम्वन 
हुए, 2) समात खुथार सम्बन्धी रचनाएँ | 
भारोन्दु भब्लि के दोष में राबारानी के भक्त थे। भक्ति सम्यर 
ह घगा इन्होने गादास को पदशली : 


मली में लिसी हूँ. थीर कगमग 


जज 
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हजार पद लिखें हैं। श गार सम्बन्धी रचनाएं इन्होंने घनानन्द ओर 
रसखान की तरह कवित्त और सबेयों में लिखी हैं। इनका प्रेम वर्णन 
मर्यादित ओर शिष्टतापू्ण है। देश प्रेम की स्वनाश्रों में एसरनि 
अधिकतर देश की दुर्दशा और कुरीतियों पर खेद और दुःख ऐ ही प्रकट 
किया है। इस प्रकार की इनकी रचनाएं अत्यन्त ममेस्प्शी 9ै। समाज 
सुधार सम्बन्धी रचनाओं, में इन्होंने अनेक कुरीतियों की ओर ध्यान 
आक्ृष्ट किया है। 


भारतेनु का महत्व--भारतेन्दु का हिन्दी साहित्य में महत्व 
इसलिये आंका जाता है, क्योंकि उन्होंने साहित्य क्षेत्र में न क्रेचल नये 
बिपय पस्तुत किये, वल्कि भाषा ओर श्री को भी नया रूप प्रदान 
किया। भारतेन्द्रु से पहले सी बर्षों में कोई ऐसा वड़ा कवि ट्विन्दी मे मे 
हुआ था, जो साहित्य में सर्ज बता बनाये रखता। भारतेन्दु, ने छन्दी 
साहित्य सें नई चेतना उत्पन्त की | रीतिकालीन श्ूगारी कविता का 
मुह उन्‍होंने नई दिशा में मोड दिया और देश प्रेम तथा समाज खुधार 
सम्बन्धी कविता हिन्दी में प्रासम्स हुई। इसी तरह भारतेन्दु से पहुता 
हिन्दी,का गद्य बहुत ही अविकसित दशा में था। राजा शिवप्रसाद, 
इंशाअल्ला खां, लल्ललाल और सदामुखलात, ने हिन्दी गद्य का 
प्रारम्भ तो कर दिया था, परन्तु उन सभी की दिन्दी क्दखदाती हुई 
हिन्दी थी, जो या तो पंडिताऊपन लिये हुए थी या फिर टू से दवी 
हुई थी । राजा लच्मणसिद् से संम्क्तनिप्ठ दिन्दी आवश्य लिखीं थी, 
परन्तु उसमें वैसी सरलता ओर स्जीवता ने थी, जो भारनंन्द की 
हिन्दी की विशेषता थी। मारतन्दु ने डिन्द्री के गद्य ऋीर पद्म दीनों के 
, दी रूप की ऐसा नित्ार दिया; दि इसमें सब प्रछार & सारी प्रदद का 
: पाना सम्सव छुआ अपनी इसी देन के छाग्ण हिन्दी के दिन 
में इनका महत्वपरण स्थान है ! 


जयशंकर प्रसाद 


जयशंकर प्रसाद ने हिन्दी साहित्य में एक नये युग ओर नई शेल्ली 
फा भारस्भ किया | प्रसाद जी ने हिन्दी में काव्य, नाटक, उपन्यास, 
कहानियां और निबन्ध सभी क्षेत्रों में रचना की, परन्तु नाटक और 
कार्ब्यों में उन्हें विशेष सफलता मिली | प्रसाद जी हिन्दी में छायाबादी 
और रहत्यवादी काव्यथारा फे सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं।. | 

प्रसाद जी का जन्म संवत्‌ १६४६ में माघ शुक्ला १० को काशी में 
टँशआा था। उनके पिता का नाम देवीग्रसाद था। जब प्रसाद जी फी आयु 
कंबल ६ बष की थी, तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। 
प्रमाद जी ने शिक्षा घर पर रह कर ही प्राप्त की ओर संत्कृत तथा 
हिन्दी का घअच्छा अध्ययन किया | उन्द्दों ने मध्यकरालीन इतिहास का 
विशेष रुप से श्रश्ययन किया था ओर उसी काल फो लेकर उन्होंने फई 
ऐनिद्वामिर नाटऊों की रचना भी की । 

प्रमाद जी के परिवार की आर्थिक >्थिति पहले बहुत अच्छी थी, 
परन्तु बीच में यद्र बिगड़ गई । परन्तु बाद में यह फिर सुधर गई। 
प्रमाद जी को अन्त में क्षय हो गया था ओर संबत्‌ १८६४ में कार्तिक 
शुल्ला भ£ का टर्सी रोग के कारण उनका देद्दान्त हो गया । 


कक 


#लाद जी ने बारह वर्ष की आयु में श्पनी माना के साथ तीर्म 


४2777 ४३ ० सयाझा में ही जद त+-+म: न कक कया; 
गा का गा। एस यात्रा में ही उन्‍हें प्रफति फे सॉदियद्शक का अवसर प्रात 
हि 4 बह रः आर 
प्रा इस याता में उन्होंने पर क्रारे5 छः ने डिये 
रा श्मसयाशम उन्हाने पुदका, खाकफासश्वग इत्यादि फः हक 3 
टिल योग कि बाद प्रसाद जी को प्रद्ति के निकट सम्पर्क में आने 
का पयमार भी मिन्‍ग | 


ग्मग-..... कि नाएं : लिवयिदस मे 
है ,णणइसाद पी थी रचनाएं निर्मना लेगिणि हैं; 

गा दर ) श्प्ग्यः क्री कक. अं के 
0055 


सिन्नरकाल, लितती और इराबती (अपूर्स) 
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उन्होने रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा। इसके 
अतिरिक्त इन नाटकों की भाषा भी अनेक स्थानों पर इतनी क्लिष्ट 
कि प्रत्यधिक सशिक्षित बसे ही अभिनय के समय वोली जाने पर ञ्से 
समभ सके, तो समझ सके; साधारण शिक्षित जनता के लिये भी 3 
समझ पाना कठिन है । फिर भी इतना अवश्य है कि इन नाटकों मे 
भारत के विगत इतिहास की मनोरम मांकियां प्रस्तुत की गई दे. ओर 
मनोभावों का इन्द्र श्रच्छा चित्रित किया गया है । 

प्रमाद जी ने चोद्ध साहित्य आश्यण साहित्य दोनों का ही अध्ययन 
किया था और दोनों ही साहित्यों से वह प्रभावित हुए दिखाई 
हैं। नाटकों में उनकी बौद्ध विचारधारा श्रधिक जोर पकड़ गई हैं। 
तयग्रकि कामायनी में वह श्रादण साहित्य की विचारधारा से प्रेरित 
दिखाए पड़ते ६ं। 

प्रसाद जी ने एक्क एकॉकी नाटक भी लिखा था, जिसका नामेंहई 
पक घूटा । यद आधुनिक शली का हिन्दी में पहला एकांकी 
नाटक था । 
ध्रमार 
2” प £ः | 
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ने तीन उपन्यास लिखे हूँ, पर उनमें से “हरायती 
प्रपनी कबिताओं में ओर नाटकों में उन्होंने कल्पना में 
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प्रधिए प्रधानता दी £। परन्तु अपने उपन्यासों में उन्होंने जीवन के 
हसिय बथाव रूप का चित्रण अधिक किया हैं। छुत्सित बधाय का 


। 
झरने के याद उसके सवार फ्े लिये प्रसाद जी अपने उपस्यासा 
खमाय प्तत नहीं काश सके हैं। उपस्यासकार के रूप भें प्रसाद 
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कामायनी समझी जाती है, जो एक महाकाव्य है। यह पनद्रह सर्गों में 
विभक्त है। इसकी कथा निम्नलिखित है: । 

पहले संसार में देव सभ्यता थी। देवलोक खूब आतन्द से रहते 
ओर विलासपूर्ण जीवन बिताते थे। एक वार महान्‌ जल प्रलय हुई, 
जिसमें प्रथ्वी डूब गई और देवताओं के नगर नष्ट हो गये। मन्ठ॒ को 
छोड़कर और समस्त देव प्रजा समाप्त हो गई। मनु हिसालय पर 
रहते हुए यज्ञ करने लगे। उनकी सेंट काम की पुत्री श्रद्धा से हुई। 
दोनों में प्रेम हो गया। जब श्रद्धा गर्भवती हुई तो मु ऐसे यज्ञ करने 
लगे, जिनमें पशुओं की हिंसा होती थी। श्रद्धा को उनका यह सेब 
कर्म अच्छा नहीं लगता था। वह अपने भावी पुत्र के आनन्द के 
लिये तरह-तरह की सुखद वस्तुओं का संचय करने लगी। इससे 
मनु को ईर्ष्या हुई और वह उसे छोड़कर चल दिये । घूसते-फिरते 
मनु सारस्वत प्रदेश में पहुँचे। यहां की रानी इड़ा (बुद्धि) थी। इड्टा 
के साथ सहयोग करके मनु उस प्रदेश के राजा बन गये और सारस्वत 
प्रदेश सें तरह-तरह के उद्योग-घन्धे विकसित होने लगे और सच 
प्रकार की भोतिक उन्‍नति होने लगी। धीरे-धीरे मल्ु के मन में 
अहंकार जाग उठा। उन्होंने इड्ा पर भी अधिकार करना चाहा ओर 
उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा । इड़ा ने विरोध किया। प्रजा विद्रोह 
कर उठी और युद्ध में मनु घायल और मूर्थित होकर गिर पढ़े । हा 

अ्द्धा ने स्वप्त में मनु पर बीतती हुई ये सब दुर्घटनाएँ देखीं और 

बह अपने पुत्र मानव को साथ लेकर मनु को हढती हुई वहाँ आा 

पहुँची। उसे देखकर मनु को पश्चात्ताप हुआ। उन्हें अपने पुरा 
बीते हुए आनन्दमय दिनें की याद हो आई | 

रात के समय मनु चुपच्राप उठकर न जाने किस ओर चल देते 
:॥ अगले दिन श्रद्धा भी मानव को इड़ा के दाथ सौंपकर मनु को 
है ढने चल देती है। श्रद्धा को मनु सरस्वती के तट पर मिलते 
ओर उसके बाद वे दोनों हिमालय के ऊपर चढ़ने लगते हैं। मार्ग 


न 
ब्रा 
छ 
८ 
दर 
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में इच्छा, कम और ज्ञान के तीन पुर! दिखाई पड़ते हैँ । उसके आगे 
पतकर वे आनन्द लोक में पहुँच जाते हं। उसी समय इड़ा भी 
मानव को साथ लिये बहाँ पहुँच जाती है और सव ओर आनन्द ही 
आनन्द लहरा उठता है । 

कामायनी के पात्र दुहरे रूप में हमारे सामने आते हैँ। एक तो 
सनु और मानव, इंड़ा और श्रद्धा उन पुरुषों और स्त्रियों के नाम हैं, 
जो इस महाकाव्य के पात्र हैँ। परन्तु साथ ही मनु मन का, श्रद्धा प्रेस 
भावना की, इड़ा तके चुद्धि की ओर मानव मनुष्य का प्रतीक है। 
प्रसाद जी ने पुस्तक की भूमिका में स्वयं इन दोनों अर्थों को मानने 
की ओर संकेत किया है। उनके कथनानुसार मुख्य अथ तो इन 
सनुष्य पात्र ही मान कर निकालना चाहिये, परन्तु इसके साथ ही 
यदि दूसरा कोई संकेतिक अर्थ भी निकल आये तो उन्हें कोई आपत्ति 
नहीं है। 

कामायनी' में प्रसाद जी ने यह वात सामने रक्खी है. कि जे 

तक इच्छा, ज्ञान ओर कर्म तीनों अलग-अलग रहते हैँ, तब तक 
संसार में संघ और कष्ट रहता है। जब इच्छा, ज्ञान ओर कर्म 
परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं, तभी आनन्द ओर कल्याण की 
प्राप्ति होती है। 'कामायनी! को सानव विकास का काव्य कहा 
जाता है। न्‍ 

यद्यपि कामायनी को महाकाव्य माना जाता है, फिर भी इसमें 
कई दोप हूँ | इसकी कथा महाकाव्य के उपयुक्त नहीं हँ। साथ ही कथा 
चहुत ढीली-ढाली है ओर कई जगह तो कथा का सूत्र समाप्त ही हो 
जाता हैँ। महाकाव्य की दृष्टि से यह एक बड़ा दोप है । 

यद्यपि प्रसाद जी ने कामायनी को जायसी के पद्सावत की तरह 
अन्योक्ति काव्य या रूपक काव्य बनाने का यत्न किया है, परन्तु 
कामायनी का सांकेतिक अर्थ वेसा सरस नहीं बन पढ़ा, जेंसा जावसी 
ह के पदूमावत में बन पड़ा है। 
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आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास के तीन थुग साने जाते हैं। 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग और प्रसाद युग | ट्विवेदी युग की विशेषता. 
यह थी कि उसमें भाषा का व्याकरण को दृष्टि से काफी सुधार हो गया 
था। इसी प्रकार भावों में भी लेखकों की रुचि गार से हटकर 
समाज सुधार ओर देश प्रेम सम्बन्धी रचनाओं की ओर हो गई थी | 
मेथिलीशरर गुप्त हिवेदी युग के प्रतिनिधि कवि समझे जा सकते हैं । 
इसे युग की रचनाओं सें सरसता बहुत कम और इतिबृत्तात्मकता 
(तथ्य वर्णन) बहुत अधिक थी। यह बात मैथिलीशरण गुप्त की 
रचनाओं को पढ़कर स्पष्ट हो जाती है। इन दिलों बंगाल में रवि बाबू 
की धूम थी और उनकी रहस्यवादी रचना गीतांजलि पर उन्हें नोबल 
पुरस्कार मिल चुका था। इन भाव प्रधान रहस्यवादी रचनाओं का 
प्रसाद जी पर बहुत प्रभाव पड़ा । उन्होंने भी हिन्दी में उसी प्रकार के 
भाव और वैसी ही ललित मधुर पद रचना लाने का प्रयत्न किया 
जैसी चंगला भाषा में प्रचलित थी | प्रसाद युग की यही बड़ी विशेषता 
है कि इस युग में बंगला साहित्य के अनुकरण में रहस्यवादी और 
छायावादी साव हिन्दी में लाये गये और कोभलकान्त पदावल्ी की 
ओर लेखकों का कुकाव अधिक रहा | ५ 
रहस्यवादी भावनाएँ अपने आप में बहुत कुछ -अस्पष्ट होती हैं। 
उस पर प्रसादजी तथा उनके अनुकरण में लिखने वाले अन्य छाया- 
चादी कवियों ने भाषा की सुवोधता का ध्यान और भी कम रखा | कई 
जगह अब्ययों ओर विभक्तियों का प्रयोग उन्होंने छोड़ ही दिया ' 
यह केवल भाषा को कर्ण सघुर और ललित बनाने के लिए किया 
गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भापा कठिन और जटिल हो 
गई। पदों का अर्थ निकाल पाना कठिन हो गया । प्रसाद जी की कविता 
26 में बहुत बार कहा जाता है कि उससें 'अ्साद गुण का अभाव! 
5 । यह बात बहुत हृद तक ठीक है । | 
द्िवेदी युग में कुछ कचि तो नमन खगार की रचनाएँ लिख रहें 
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थे और कुछ दूसरे लोग श४गार से एकदम दूर भागते थे | प्रसाद जी 
मे दोनों के ' बीच का सा्गे अपनाया। इन्होंने शगार का बणन तो 
किया, परन्तु बहुत सुधरे हुए ओर सुरुचिपृर्णे ढंग से किया। 

प्रसाद जी वहुत भावुक और कल्पना प्रिय कवि थे। वे कल्पना की 
बहुत ऊँची उड़ान लेते थे। कल्पना कविता में जान डाल देती है। 
परन्तु प्रसाद जी की ये कल्पनाएँ कहीं कहीं चहुत क्लिए और जटिल 
हो गई हैं। कहीं कहीं भाव भी बहुत सृक््म ओर अस्पष्ट हो गये हैं। 
इस कारण कई जगह पाठक को उनकी कविता का रस लेने में कठिनाई 
होती है। इसे कविता का दोप माना जाता है। . 

प्रसाद जी मे तुकान्त और अतुकान्त दोनों तरह के छम्दों का 
प्रयोग किया है। उन्होंने अनेक सुन्दर गीत भी लिखे हूँ । 


मैथिलीशरण गुप्त 


मेथिलीशरण गुप्त आजकल हिन्दी के 'राष्ट्र कवि! कहे जाते | 
आप द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कबि हैं । द्विवेदी युग की कविता में 
विशेषताएँ पाई जाती थीं, वे गुप्त जी की कविता में बहुत अधि 
स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। गुप्त जी की कचिता बहुत सरले 5 
सुवोध होती है। उनकी कविता बहुत कुछ आदशेवाद से प्रेरित हो 
ह। इन्हीं कारणों से गुप्त जी अत्यधिक लोकप्रिय हुए हैं। 

गुप्त जी भांसी जिले में स्थित चिरगाँव नामक कस्वे के निवा 
हैं। आपका जन्म संबत्‌ १६४३ में हुआ था। आपके पिता 
रामचरण गुप्त भी बहुत अच्छे कवि थे। वे बवेष्णव भक्त थे अं 
उनके लिखे गीत बहुत सरस और मधुर होते थे। राम की सक्ति' 
संस्कार गुप्त जी को अपने पिता से ही प्राप्त हुआ, जो आगे चलः 
उनके काव्यों में भ्रकट हुआ | जिस प्रकार भक्ति कालीन कवियों 
तुलसीदास राम से प्रभावित थे, उसी प्रकार आधुनिक कवियों में. गु 
जी को राम का आदर्श बहुत प्रिय जगा है। साकेत काव्य में यद्य 
उन्होंने उर्मिला को मुख्य नायिका बनाया है, परन्तु सारे काव्य पर रा 
5म तरह छाये हुए हैँ कि अन्य सब पात्र गोण हो गये हैं। इसः 
गए: यहा है कि सथिलीशरण जी राम के वहुत अधिक भक्त दैं.। 

भथिलीशरण जी के चार भाई और हैं। इनमें से एक सियाराः 
यु है, जो हिन्दी के असिद्ध कवि हूँ। उनकी कविता मेथिर्ल 
३ | 3 की झपेन्ता कहीं अधिक सरस होती है | गुप्त जी के अर 
भादट व्यापार पाशणिज्य का वंशागत व्यवसाय करते है | 


कक पट). 
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गुप्त जी ले अधिकतर शिक्षा घर पर रहकर ही म्राप्त की है। इनके 
पिता ने इन्हें माँसी में एक विद्यालय में भरती भी कराया था, परन्तु 
वहाँ गुप्त जी का मन न लगा। इसलिए विधालय की शिक्षा बीच में 
ही छूट गई । अपने पिता की देखा देखी यह स्वयं भी कविता लिखने 
का यत्न करने लगे । इस यत्न में इन्हें सफलता भी मिली । 

उन दिलों आचार महावीरपसाद द्विवेदी इलाहाबाद से प्रकाशित 
होने वाली पत्रिका सरस्वती' के सम्पादक थे | गुप्त जी अपनी कविताएं 
सरसती को भेजने लगे। ट्विवेदी जी को ये कविताएं पसन्द आई । 
उन्होंने गुप्त जी को बढ़ावा दिया। वह इनकी कविताओं को सुधार 
फर 'सरस्वती' में नियमित रूप से छापने लगे। उस युग में नई शैली 
में कविता लिखने वाले लोग बहुत कम थे। सिरस्व॒ती' ने गुप्त जी को 
शीघ्र ही प्रसिद्ध कर दिया | 

गुप्त जी के परिवार की आधिक स्थिति अच्छी थी। उन्हें अपनी 
रचनाओं के प्रकाशन के लिए प्रकाशकों के द्वार पर भटकना नहीं पड़ा। 
अपनी रचनाओं का प्रकाशन उन्होंने स्वर्य किया | इसे एक ओर तो 
उनकी रचनाएँ अच्छे रूप में छुप गई और उनका प्रचार बढ़ जाने पर 
गुप्त जी को आर्थिक लाभ भी हुआ। ऐसा समझा जाता है कि हिन्दी 
में कविता पुस्तकों का प्रकाशन एक दम धाटे का सीदा है । परन्तु गुप्त 
जी ने इस विचार को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। 

गुप्त जी सरल स्वसाव के व्यक्ति हैं । उनका भुकाव धर्म की ओर 
अधिक है | उतका अपना जीवन वहुत सादा दै। उत्तकी रचनाओं से 
उनके मन में विद्यमान जाति-प्रेम ओर वेश-ओम की भावना स्पष्ट ह्दो 
जाती है। उनकी कविता पुस्तक भारत भारती' देश के अतीत गारब, 
वर्तमान दुर्दशा और भविष्य के सुनहले सपनों को लेकर लिखी गई 

। इस पुस्तक की अंग्रेजी सरकार ने इसलिए जब्त कर लिया था, 

क्योंकि इससे देश के युवकों में राप्ट्रीयणा की भावना उत्पन्न इोती 
थी। अपनी सभी रचनाओं में शुप्त जी ने सदाचार और करतस्य- 
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प्रायणता का समथन किया है। उनकी विचारधारा वहुत कुछ वही 
है, जो तुलसीदास की थी। 


गुप्त जी की रचनाएं--शुप्तजी की रचनाएँ निम्नलिखित हैं: 
(९) रंग में भंग (३) जयद्रा बध (३) पद्य प्रबन्ध (४) भारत भारती 
(४) शकुन्तला (६) पत्रावली (७) बेत।लिक (८) पद्यावली (६) किसान 
(१०) अनघ (११) चन्द्रह्मस (१२) तिलोत्तमा (१३) पंचव॒टी (१४) 
स्वदेश संगीत (१४५) गुरु तेग बहादुर (१६) हिन्दू (१७) शक्ति (१८) 
सैरिन्धी (१६) वनवेसव (२०) वकसंहार (२१) मंकार (२२) साकेत 
(१३) यशोधर]्‌ (२४) हवापर (२४) सिद्धराज (२६) नहुष (२७) बिकठ 
भट (२८) मोजे विजय (२६) मंगल भट (३०) त्रिपथगा (३१) गुरुकुल 
(३२) वश्ववेदना (३३) कावा ओर कर्वला (२४) कुणालगीत (३५) 
अजेन और विसर्जन और (३६) अजित। , 


इनमें 'भारत भारती का प्रचार सबसे अधिक हुआ। भारत 
भारती' उस युग की माँग थी। देश में राजनीतिक आन्दोलन छिडि 
घुका था । भारतवासियों को अपनी दांसता चहुंत अखरने लगी थी । 
तरदद तरह से अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था। इस समय गुप्त 
जीने देश प्रेम ओर राप्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर भारत 


का. 


भारती' लिखी। दसमे भारतवर्ष के प्राचीन गौरव का वर्णन करते हुए 


अंग्रेजी शासन में हुई भारतीय दुर्देशा को हृदयद्रावक चित्रण किया 
गया था। 'भारत भारती' ने मेंथिलीशस्ण गुप्त की ख्याति सब ओर 
फैला दी | यह, पुस्तक अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। 
बाद में कांग्रेसी सरकार बनने पर जब्ती की आज्ञा हटा ली गई। 
साकेत--साकेत ग॒प्र जी का मद्दाकाव्य है। इस महाकाव्य की 
कथा रामायण से दी ली गई है | वंगला कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक 


छेस लिखा था--काव्य की ड्येज्षिताएँ” । उसमें उन्होंने इस वात की 
ओर ध्यान श्रारुठ किया था कि सीता का वणुन तो रामायण में अन्त 


मैथिलीशरण गुप्त छू 


तक चलता गया, परन्तु उमिला चेचारी उपेक्षित रह गई। इस कमी 
को पूरा करने के लिए मेथिलीशरण जी के साकेत की रचना की । 
इसमें उर्मिला के चरित्र को निखारने का यत्न किया है। राम के 
वन जाने पर साकेत अथ्थीत्‌ अयोध्या में क्‍या कुछ वीता, उसी का 
वर्णन इस महाकाव्य में है। यद्यपि इस महाकाव्य में उर्मिला और 
लक्ष्मण को प्रधान पात्र बनाया गया है, परन्तु गुप्त जी राम भक्ति के 
कारण शाम को ही अधिक प्रधान बना बेठे हैं। साकेत में उर्मिला 
ओर लक्ष्मण के चरित्र को ऊँचा उठाने में शुप्त जी को सफलता नहीं 
मिली । 


यशोधरा--यशोधरा चम्पू काव्य है। चम्पू काव्य उसे कहते हैं 
जिसमें गद्य और पद्म दोनों का मिश्रण रहता है। यशोधरा का छुछ 
भाग तो गद्य में है और कुछ पद में | यशोधरा में गुप्तनी ने गोतमबुद्ध 
की पत्नी यशोधरा का चित्रण किया है। गोतमबुद्ध तो घर से निकल 
गये और तपस्या कर के ज्ञान प्राप्त किया ओर संसार भर में प्रसिद्ध 
हो गये। उनके बड़प्पन को सारा संसार जानता हैं। परन्तु यशोधरा 
अपने घर में रह कर ही कितनी बड़ी तपत्या करती रही, इसे शुप्तजी 
ने अपने काव्य 'यशोघरा' में बताया है । यदि यशोधरा यशोधरा न 
होती, तो गौतम 'चुद्धा न चन पाते। यशोधर!' गुप्तजी की सब से 
अच्छी काव्य रचना मानी जाती है। इसमें यशोधरा के त्याग और 
स्वाभिमान की भावनाओं का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है । 

हापर--द्वापर कृष्ण कथा को लेकर लिखा गया है। इसमें 
गुप्तजी ने राधा कृष्ण, यशोदा, बलराम आदि के मनोसावों का अच्छा 
चित्रण किया है। 

- इसके अतिरिक्त शुप्तजी की अन्य सभी रचनाओं में उनकी काव्य 

कुशलता महोहर रूप में दिखाई पड़ती है| पंचवटी इनका खंड काध्य 
है, जिसमें राम लक्ष्मए और सीता के पंचवदी निवास का वर्णन है | 
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अनुवाद--गुप्तजी ने कुछ पुस्तकों के अन्य भाषाओं से अलुवाद 
भी किए हैं। इनमें उनका सब से अधिक प्रसिद्ध अन्वाद माइकेल 
मधुसूदनदत्त के मेघनाद वध का अनुवाद है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
विरहिणी श्रजांगता, वीरांगना और पलासी का युद्ध का भी बंगला 
भाषा से हिन्दी में अनुवाद किया है। उन्होंने अंग जी से उमर खेयाम 
फी स्वाइयों का आंर संस्कृत से स्वप्नवासवदत्ता नाटक का अनुवाद 
क्रिया हे ! 


गुप्तजी राष्ट्र कवि हँ--गुप्तजी ने हिन्दू जाति के गोरव का 
वणन करते हुए काफी काव्य रचना की है। भारत भारती, साकेत, 
हापर, पंचचटी इत्यादि रचनाएं उन्होंने हिन्दू जाति के गौरव से प्रेरित 
हो कर की। परन्तु उन्होंने अपनी प्रतिभा को केवल हिन्दू जाति तक 
ही सीमित नहीं रक्स्म । बुद्ध के प्रसंग को ले कर उन्होंने 'यशोधरा' की 
रचना की। सिक्‍्खों के गुरुओं का वर्णन करते हुए उन्होंने 'गुरुकुल 
की रचना की । 'कावा और कर्वल/ द्वारा उन्होंने मुसलमानों के गौरव 
का वर्णन किया। एक प्रकार से गुप्तजी ने भारत में रहने बाली सभी 
जातियों को प्रसन्‍न करने का यत्न किया है। वे किसी एक सम्प्रदाय के 
के चन कर नहीं रहना चाहते, वल्कि सब के बन कर रहना चाहते हैँ 
कोई आश्चय नहीं कि ईसाइयों को आनन्दित करने के लिए ईसा के 
सम्बन्ध में भी गुप्तजी की कोई रचना तेयार हो जाय | इस प्रकार 
हम देखते दँ कि गुप्तजी ने देश की सब जातियों ओर सव सम्प्रदायों 
का प्रतिनिधित्व अपनी रचनाओं सें किया है । दसीलिए उन्हें 'राष्ट्रकवि' 
भी कहा जाता ह। परन्तु बग्तुतः इस तरह एक-एक सम्प्रदाय के गौरव 
को ले कर काव्य रचना करना परोज्ष रूप से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा 
देना £ । 

शुप्तजी को शाष्ट्रीय-कथि एक ओर कारण से भी कहा जाता दै। 
गुणजी ने समय-समय पर देश में चलने वाले आन्दोलनों का साथ 


गए राजनीतिक आन्रोततनों | 7 
जेल भी ग्ये अकार उत्तकी कविता 


इस उ्त् जनता की भावनाओं 
'के साथ-साथ 'पलती रही है। उनकी कविता ने भावनाओं का 
है, जो उस जनत। सन में विद्यमान थी। इसीजि 

हैं राष्ट्रकबि कह जाता है 


थिलीशरणजी की छन्द रचना निर्शेष होनी ओर तुक चिट 
ये बहत ऊराल हैं। इनकी तक अलग ही पहचानी जाती हूं, क्योंकि 
उन्हें ठीक ठिकाने के लिए ये भाव को अप तोड़ मरोड़ देते > 


बेर प्‌ 

. युप्तजी ने प्रबन्ध तय और मुक्तक काव्य रोनों ही लिखे हैं; झोर 
४ ७७ हु 

ट्े मलत्रती ६ 
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है । उन्होंने बुरे पात्रों, में भी अच्छेटरेभावों का विकास होता हुआ 
दिखाया है। 

गप्तजी की भाषा और शैली--गुप्तजी की भाषा सरल होती 
है। उनके भाव भी सरल होते हैं। गुप्तजी की कविताएं छायावादी 
कवियों की तरह जटिल ओर दुर्वोध नहीं होती । 

गुप्तजी की भाषा नीरस ओर शुष्क होती है। पर कहीं-कहीं गीतों 
में उनकी भापा ललित और मधुर सी हो गई है। गुप्तजी ने कहीं तो 
कठिन संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है और कहीं एकदम आन्तीय 

शब्दों का। फिर भी गुप्तजी की भाषा इसलिए प्रशंसनीय है कि उसका 

अथे तुरन्त स्पष्ट हो जाता है। 

गुप्तजी ने अनेक शलियों में रचना की है। उन्होंने प्रवन्ध शैली में 
भी खण्ड काश्य ओर महाकाव्य लिखे हैं। प्रवन्ध शैली में सारी रचना 
में आदि से अन्त तक एक कहाती चलती रहती हे | प्रबन्ध शैली के 
अतिरिक्त गुप्तजी ने गीत भी लिखे हैँ और गीति नाट्य भी लिखे 
हैं। उनकी सब से अधिक रचनाएं उपदेशात्मक शेली में हूं, जिन में 
देशप्रेम तथा समाज सुधार आदि के उपदेश दिए गए हैं । 


आजजनजिज >ज+ 


महादेवी वर्मा 


आधुनिक हिन्दी कवयित्रियों में महादेवी वर्मा का स्थान सब से 
ऊंचा कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावादी रहस्यवादी युग की 
कवयित्री हँ। यह युग अब समाप्त प्राय है । महादेवीजी की रचनाओं 
का महत्व उनकी गीतात्मकता ओर रहस्यवादी भावनाओं के कारण 
आंका जाता है। जिस प्रकार मध्ययुग में मीरा ने रहस्यवादी कविता 
की थी, उसी प्रकार महादेवी ले आधुनिक युग में रहस्यवाद की प्रेम की 
पीर! से भरी कविता लिखी है। वे छायावादी युग की मीरा कही जा 
सकती हैं। 
सहादेवी धर्सा का जन्म फरु खाबाद में संबत्‌ १६६४ में हुआ था। 
इनके पिता श्री ग्रोविन्दप्रसाद व्मो भागलपुर के एक कालिज में 
प्रेंसिपत थे । महादेवीजी की माता श्रीमती हेमरानी देवी ने हिन्दी 
ग्रन्थों का अच्छा अध्ययन किया हुआ था और भक्त कवियों की 
रचनाएं महादेवी से अपने वाल्यकाल में अपनी माता से ही पढ़ी। 
श्रीमती हेमरानी देवी भी हिन्दी में कविता लिखा करती थी। 
महादेवीजी का विवाह नी वर्ष की आयु में ही हो गया था। परन्तु 
इनका विवाहित जीवन सुखी नहीं रहा। पति से अनवन हो जाने के 
कारण ये उनसे अलग हो गई ओर अकेली ही रहने लगी । मिडिल, 
मंट्रिक, इंटरमीजियेट, वी. ए, और एस, ए, परीक्षाएं उन्होंने विवाह के 
बाद ही उत्तीर्ण कीं, जिस से उनकी लगन अर धुन व्यक्त होती हैं। 
मंट्निक परीक्षा में वे उत्तर प्रदेश के परीक्षाथियों में स्प्रथम रही हैं। 
एस, ए. की परीक्षा इन्होंने संस्कृत विपय में उत्तीर्ण की हैँ । 
महादेवीजी ने अपने जीवन का बड़ा भाग स्त्री शिक्षा में लगाया 
उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की बहुत सेवा की है और कितने 
ही वर्षों से बिना वेतव लिए उसका काये सम्दाल रही है । 
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महादेवीजी कवि होने के साथ-साथ कुशल चित्रकार भी दें । 
उनकी पुस्तक 'दीपशिखा' सचित्र प्रकाशित हुई थी, जिसमें कविताओं 
के साथ-साथ अनेक संगीत कलापूर्ण चित्र भी थे। उनकी चित्रकला 
काव्यकला से किसी प्रकार कम नहीं है। महादेवी को संगीत से भी 
बड़ा अलुराग हैं । 

महादेवी को उनके 'नीरजा” नामक कविता संग्रह पर ५०० रुपये 
का सेकसारिया पुरस्कार और 'यामा' पुस्तक पर १९०० रुपये का 
मंगलाग्रसाद पारितोपषिक मिल चुका है । 

आज के युग में शायद ही ऐसा कोई लेखक हो, जिस ने अपने 
आप को साटक, काव्य, उपन्यास या कहानी के किसी एक ही क्षेत्र तक 
सीमित रग्वा हो। महादेवी ने भी कविता, कहानी, निवन्ध ओर 
आलोचना, सभी ज्ेत्रों में लेखनी उठाई है, परन्तु उनका साहित्य में 
महत्व उनकी कविताओं के कारण ही है | महादेवी की रचनाएं 
निम्नलिखित हैं : 

(१) कविता--नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत और दीपशिखा। 
बाद में नीहार, रश्मि और नीरजा की कविताएं अलग एक यामा' 
पुल्तक में संग्रहीत कर दी गई हैं । 

(२) निव्स्ध--अतीत के चलन चित्र, शद्धलों की फंड़ियाँ | 

(३) आलीोचना-हिन्दी का विवेचनात्मक गद्य । 
नीहार' महादेवी की पहली रचना थी। यह संबत १६८७ में 
प्रकाशित हुईै। 'नीहार' की कबिताए' रहम्यवादी भावनाओं से 
धझोानप्रोत ६ | 
महादेवी का दूसग संग्रह “रश्मि' नाम से संवत्‌ १६८६ में प्रकाशित 
हुआ हसमें रशमस्य की भावना के साथ साथ चिन्तन का भी सम्मिश्रण 


हे गया £। रश्मि की कविताओं में कहीं कहीं निजी शअनुभृतियों फो 
भी प्रझद जिया गया है । 


सहादेवी वर्मा प्र 


५ 


नीरजा' का अकाशन संबत्‌ १६६१ में हुआ । 'तीरजा' में महादेवी 
कविताओं का परिपक्व रूप सामने आया। इनमें रहस्ववादी 
बना सुन्दर ओर तीघ्र रूप में प्रकट हुई है। 

सांध्यगीत' का प्रकाशन संचत्‌ १६६३ में हुआ | 

'दीपशिखा' का प्रकाशन संवत्त १६६७ में हुआ। 'सांध्यगीत' ओर 
पशिखा' की कविताओं में उन्तकी बेदला वड़े करुणाजनक रूप में 
८ हुई है। वेदना और दुःख की छाया महादेवी की सब रचनाओं 
ऊपर पड़ी हुई है| परन्तु उसका चरम विकास इन रचनाओं में 
कर हुआ है। 

महादेवी के काव्य की विशेषताएं--महादेवी के काव्य की 
से बड़ी विशेषता यह है कि वह चेदना से भरा हुआ है। यह 

ना महादेवी की रचनाओं में सर्वत्र पाई जाती है। इस वेदता का 
ते कोई अदृश्य प्रियतम है, जिससे मिलने फे लिये कवयित्री व्याकुल 
| यही विरह की व्याकुलता उनकी कविताओं में सरस रूप में प्रकट 


महादेवी के काव्य की दूसरी विशेषता उसकी रहस्यवादी भावना 

| महादेवी की रचनाओं में किस प्रियतम फे विरह का वरणुन हे, 

अदृश्य रहस्यमय उत्ता है; बहुत कुछ बेसे दी जसे मीरा फे कृष्ण 

| यह रहस्यवादी भावना महादेवी के काव्य को साधारण प्रेम काव्य 
अपेक्षा अधिक ऊँचा उठा देती है। 

महादेवी के काव्य फी तीसरी चिशेषता यह है कि उसमें गीतात्म- 

॥ बहुत अधिक है । महादेवी के गीतों से प्रभाविद द्वोकर आचार्य 

शुक्ल ने उनके विपय में लिखा है; “गीत लिखने में जँसी 

ता महादेवी जी को हुई ६, बेसी ओर किसी फो नहीं। न तो 

पा का ऐसा स्विग्ध ओर प्रंजल प्रवाह अन्यत्र फही मिलता है ओर 

हृदय की ऐसी भावसंगी | जगह जगह ऐसी ढली हुई भर अबूठी 

जना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है।” 


प्र कवि-परिचय 


महादेवी की कविता की गीतात्मकता का कारण यह.भी है कि महादेः 
को स्वयं संगीत का अच्छा ज्ञान है। 
महादेवी की रचनाओं में जहां तहाँ दाशनिक विचार भी म्रव 
हुए हैं ओर ये विचार मुख्यतया अद्वेतवादी हैं। अदूवेतवादी लो 
यह मानते हैं. कि सारा संसार न्रह्म का ही स्वरूप है और कुछ नहीं 
न्रह्म से भिन्‍त न कोई आत्मा है ओर न प्रकृति | त्रह्म ही अपनी मा 
द्वारा पक्ृति के रूप में वदल जाता है ओर वही ब्रह्म माया ढारा आत 
का रूप धारण कर लेता है। जब आत्मा के ऊपर से माया का आवर 
हट जाता है तो आत्मा फिर ऋ्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। य 
अदूवतवादी विचारधारा महादेवी के काव्य में मिलती है । 
महादेवी की रचनाओं को मोटे तोर पर तीन भागों में बांदा 
सकता है । न्‍ 
(१) रहस्यवादी रचनाएं--इन रचनाओं में महादेवी 
अदर्वतवाद का चित्रण किया है। उन्हें उस रहस्यमय, सारे संसार ' 
संचालन करने वाली सुन्दर सत्ता का आभास मिल गया हैं. और 
उससे एकाकार हो जाने को चेचन हो उठी हैं। 'अद्वेतवाद ही का! 
के जगन में आकर रहम्यवाद वन जाता है। महादेवी अपनी : 
भावना द्वारा उस परम ज्द्मय के साथ एकाकार हो जाना चाहती दूँ; | 
बह अपनी एक कबिता में कद्दती दें : 
बोन भी हूँ मे तुम्हारी रागिनी भी हूँ । 
दर मुम से हैँ सुदागिनी भी हूँ ॥ 
२) वेदनाजनित रचनाएं--वे रचनाएं भहादेवी 
ग्चनाएं समझी जा सकती हैं। दस अहृस्य प्रिवतम के वि: 
हटा होकर उन्होंने इस प्रकार की रघनाए' लिग्वी हैं। जैसे : 
? शेप्र नों होगी मद मेरे प्रार्यों की क्रीएा । 
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महादेवी व्मो ,.. पर 


इस पीड़ा से महादेवी को बड़ा प्रेस है । इस पीड़ा को बह किसी 

तरह समाप्त होने देना नहीं चाहती । उसे बनाये ही रखना चाहती हैं, 
क्योंकि यह पीड़ा प्रियतम के विरह से उत्पन्न हुई है, इसलिये इस 
पीड़ा को बनाये रखने के लिये वह प्रिय से मिलने को सी तेयार नहीं 
है। कहती हैं. : 

मिलन का मत नाम ले में विरद में चिर हूँ। 
या « चिन्ता क्या दे है निर्मम बुक जाये दीपक मेरा | 

हो जायेगा तेरी ही पीड़ा का राज्य अंधेरा ॥ 


(३) प्रकृति सम्बन्धी रचनाएं--महादेची के काव्य में अक्ृति 
करा वर्णन भी कई जगह मिलता है। परन्तु यह प्रकृति बणेन शुद्ध प्रकृति 
वर्णन नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने हर जगह या तो प्रकृति के ऊपर अपने 
भावों का आरोप कर दिया है या फिर प्रकृति में उस अदृश्य सत्ता-- 
ब्रह्म--का स्वरूप प्रकट होता हुआ दिखाया है । फलस्वरूप प्रकृति के 
अपने मनोरम व्यापार पाठक के सम्मुख नहीं आते, वल्कि प्रकृति की 
आड़ में दायावादी और रहस्यवादी भावनाएं सामने आती हैं; जैसे : 

फैलते हैं सान्ध्य नभ में भाव ही मेरे रंगीले । 
तिमिर की दीपावली है रोम मेरे पुलक गीले ॥ 

यद्यपि इन पंक्तियों में सन्ध्या के रंगीन मेघों ओर रात्रि के अंधकार 
का बेन है, परन्तु वह अन्धकार और वे रंगीन मेघ पाठक की आंखों 
के सामने न आकर लेखिका के मनोभाव ही सामने आत्ते हैँ। फलतः 
प्रकृति चित्रण गौण हो जाता है । , 

. भहादेवी की भाषा और शैली--महादेवी ने अपनी कविता 
के कला पक्ष को खूब संवारा है। असंयत, उच्छृद्धल रचना उन्होंने 
कहीं नहीं की | उनके छन्द्र नियत और पूर्ण हैं। उत्तकी भाषा परिमा- 
जिंत और गठी हुई है। जगह जगह कविताओं में अलंकारों का प्रयोग 
किया गया है, पर वे अलंकार कविता के सौंदये को चढ़ाते ही हैँ। उतफी 


प्र कवि-परिचय 


उपमाए* बहुत सुन्दर होती हैं जेसे, 'कतक से दिन, मोती सी रात । 

महादेवी की भाषा में पन्‍त की कोमलता ओर निराला की 
संगीतात्मकता इकट्ठी दिखाई पड़ती हैं | महादेवी की रचनाओं में 
प्रसादगुण उतना नहीं है, जितना माघुयंगुण । 

महादेवी ने भी लाक्षणिक प्रयोग बहुत किये हैँ । भावों को 
उन्होंने जीवित बना दिया है; ज़ेसे उनकी आहें मचलती हैं. और 
इचछाएँ सिहरती हैँ। इस प्रकार के प्रयोग कहीं तो कविता का सॉदय 
बढ़ाने में सहायक हुए हैं ओर कहीं कहीं ऐसे ही प्रयोगों ने कविता का 
सौंदर्य घटा दिया है। अन्य छायावादी कवियों की भांति कहीं कहीं 
महादेवी के लाक्षणिक प्रयोग भी अपने अर्थ को स्पष्ट करने में असफल 
ग्ट्ेट हि 

महादेवी की रचना का एक बड़ा दोप यह माना जाता है. कि 
उनमें बेदना का अत्यधिक प्राधान्य है। सब जगह वेदना ही वेदना 
होने से कुछ नीरसता आ जाती है। कई जगह महादेवी की भाषा 
उनके भावों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाती । 

मीरा और महादेवी की तुलना--समानता--मीरा 'और 
महादेखी दोनों ही अपने युग की सर्वोत्तम कबयिन्नी हूं । दोनों की 
कविताओं में प्रेम की पीर! पाई जाती है। दोनों की कविताओं में 
स्लरीउुलम भावनाएं बड़े मनोहारी और मर्मस्पर्शी रूप में प्रकट हुई है। 
मोशा प्यने 'गिरियर गोपाल' से मिलने के लिए उतावली हैं, तो महा- 
देवी छापने अशान प्रिय से मिलने को विकल ह। दोनों का प्रेम क्रिसी 


न 
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महादेवी वो पर 


(२) भीरा ने श्रेम के आवेग में सामाजिक बन्धतों को तोड़ 
डाला है; पर महादेवी ने सामाजिक बन्धनों के अन्दर रहते हुए ही 
विरह्‌ सहा है। मीरा की व्यथा सब सीमाओं को तोड़ ऋर बही है; 
महादेवी की व्यथा संयत रही है। 

(३) मीरा की कविताओं में बिरह की विफलता और मिलन का 
साधुय दोनों दिखाई पड़ते हैं, जिससे उसके काव्य में धूप-छांह का सा 
सीन्दर्य आ गया है। महादेवी की कविता में मिलन के भाधुर्य का 
बिलकुल अभाव है। वेदना की अविराम रट कहीं कहीं उबाने वाली 
हो गई है। महादेवी के प्र म में विविधता नहीं; एकरसता है| 

(४) मीरा का काव्य अनुभूति पर आश्रित है; महादेवी का 
अधिकतर कल्पता पर | + 

(४) सीरा की भाषा सरल, अपरिष्कृत और भावाभिव्यंजक है, 
पर महादेवी की भाषा परिष्कृत, अस्पष्ट और भावामिव्यक्ति सें 
अपेक्ताकृत कम समर्थ है। 

(३) मीरा ने अपना भ्रेम भगवान के सगुण और निगु शण॒ दोनों 
रूपों के प्रति प्रकट किया है; महादेवी का प्रेम अज्ञात रहस्यसय प्रिय 
के प्रति द्वी है। मीरा फी रचनाओं में हृदय पक्त महादेवी की रचनाओं 
की अपेक्षा अधिक प्रकट हुआ है। 

(७) संगीतात्मकता दोनों की रचनाओं में है, पर मीरा के पद्‌ 
शास्त्रीय लयों में वंषे हैं; महादेवी की रचनाएँ शास्त्रीय पक्के रायों 
में नहीं वंधी हैँ. । ह 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त हिन्दी के प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। जिस 
समय छायाबाद का बोलबाला था, उस समय पन्‍्त जी को युगप्रवर्‌क 
कवि और युगान्तरकारी कवि कहा जाता था।. इस 3४7 परिकीा 
अथया युगप्रवतेन से अभिप्राय यह था कि इन्होंने छिवेदी युग है 


. 


शुप्क और नीरस कविता के स्थान पर ललित मधुर शब्दों वाली 
कविता का प्रास्म्भ किया था। उस समय पन्‍्त जी की कोमलकान्त 
पदायली बहुत लोकप्रिय हुई थी। इस ज्षेत्र में पन्‍त जी, प्रसाद, निराला 
ओर महादेवी एक ही ढंग के कवि थे। 

जीवन-बृत्तान्त--पन्‍्त जी का जन्म अल्मोड़ा की पहाड़ियों में 
द्षमानी गांव में संवन, १६५७ में हुआ। इनके पिता का नाम पं? 
गंगादत ओऔर माता का नाम सरस्वती देवी था। पन्‍्ते जी बचपन 
से ही कबिताप्रेमी थे। श्अल्मोड़ा की सुस्म्य पर्बृतमालाओं में जन्म 
लेकर ओर उन्हीं में पलकर आर्यिर बह काव्यप्रेमी होते भी क्‍योंन 
प्रकृति के सींदय ने पन्‍त जी के मन पर गहरा प्रभाव डाला है। उसने 
उन ही भावनाओं को बहुत सुछुमार बना दिया है | 

पन्‍त जी को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देनी पद़ी। सम्बत 


---- 4» को जड गधा 


सुमित्रानन्दन फ्न्त प्र 


॥था। पन्‍्त जी आकृति सुन्दर थी ही ओर उस पर बड़े-बड़े वाल 
। से उन्हें देखकर लड़की होने का पूरा श्षम हो जाता था। इसी 
हू की सुकुमार भावनाओं में पन्‍्त ने जीवन बिताया। इसका फल 
हुआ कि वह जनमीरु और एकान्तप्रिय हो गये। संघर्ष से बह 


ह्दी 
पन्‍्त जी ने सिनेमा के च्षेत्र में जाकर भी गीत इत्यादि लिखने का 
पैंकिया। परन्तु सिनेमा के लिये जेसे गीत और संबाद लिखने की 
बश्यकता होती है, बेसे लिखने में पन्‍त जी असफल रहे ; ओर दो 
ज़ बाद ही उस क्षेत्र को छोड़ आए। आजकल पन्‍्त जी ' रेडियो 
भाग में सलाहकार हैं. 
पन्‍त जी की रचनाएं--पन्‍्त जी ने हिन्दी में काव्य, नाटक, 
स ओर कहानियां, सभी कुछ लिखा, परन्तु उनकी अधिक 
तद्धि उनकी कविताओं के कारण है। अन्य क्षेत्रों भें उन्हें पर्योप्त 
#_लता नहीं मिज्ती । उनकी रचनाएँ निम्नलिखित हूं 
(१) काव्य--उच्छूवास, पल्‍लव, पल्लविनी, वीणा, ग्रंथि, गु जन, 
॥न्‍्त, युगवाणी, आस्या, स्वणंकिरण, स्वणुंधूलि, मधुज्वाल। 
(२) ताटक--परी, ज्रीड़ा, रानी, ज्योत्स्ता। ह 
(३) उपन्यास--हार । 
(४) कहानी संग्रह--पांच कहानियां । 
मधुज्वाल' उमरखय्याम की अंग जी में फ्ट्जजेरल्ड द्वारा अनूः 
त रुवाइयों का हिन्दी में अनुवाद है। है 
पन्‍त जी की सबसे पहली रचना वीणा” है। इसमें इनकी 
रम्मिक कविताएँ संगृहीत हैं। इन कविताओं पर बंगला साहित्व' 
| छाप दिखाई पड़ती है। अधिकतर कविताएँ भक्ति ओर प्रकृति-प्रेम 
स्व्स्धी हैं । 
अधि! की रचना खंड काव्य के रूप में हैं। इसमें असफल प्रेस 
! चित्रण किया गया है। नायक नायिका सामाजिक बन्धतनों के 
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फारण एक दूसरे से मिल पाने में असमर्थ रहते हैं। इसमें कथा बहुत 
शिथधिल है । 

'पल्लब' में आकर पमन्‍्त जी की प्रतिभा का अधिक विकास हो 
गया ई£ै । इसमें प्रे म और दाशेनिक विचारों की कवित्ताएँ हैं । प्रकृति 
प्रेम की कविताएं तो पन्‍त जी की सभी रचनाओं में पाई दी 
जाती है। 

'गु तन' में चिन्तन-प्रधान कविताएं अधिक हैं। 

उ्योत््ना' पन्‍त ज्ञी का एक भाव नाटक है, जिसमें इन्दु, पवन 
स्यादि पात्र हूं प्यार सारा नाटक कविता में लिखा गया है। 

युगान्त' ओर 'युगवाणी' में पन्‍त जी से प्रगतिवादी रचनाए 
हग्वने का यत्त किया है। इनमें पन्‍त जी ने वे बातें लिखते की चेष्टा 
। £, जी उनकी अपनी नहीं हूं; इसीलिए उनकी प्रगतिवादी रचनाएं 
गो को आरृष्ट नहीं कर पाई । 

पन्‍त जी के काव्य की विशेपताएं--पन्‍्त जी की कविता की 

सचसे बंदी सिशेषता उनकी ललित ओर सधुर पदावली है। उनकी 

भाषा बुत ही कासल होती । उसे पढ़ने ओर सुनने में आनन्द 

अपमुभय होता ४ है 

सते जी की कबिता की एक ओर विशेषता उनकी सुन्दर कल्पनाएं 

। पन्‍्त जी ने पने # मनोहर कल्पनाएं की हैं, जिनसे उनका काव्य 
पते गान £ 5: ग गाया 7 । 


जल 5 


नह जा है 
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जैसे प्रभात आनन्द, रफूर्ति ओर नई चेतना का प्रतीक है ; आंसू दुःख 
का प्रतीक है ; धूल तुरुछ चस्तुओं की प्रतीक है। इस शैली में इन साथों 
का उल्लेख न करके उनके लिए प्रतीक के रूप में निश्चित शब्द का 
प्रयोग कर दिया जाता है | इसी को लाक्षणिक प्रयोग भी कहते हैं, 
क्योंकि ये प्रतीक अपना अथे लक्षणा शक्ति की सहायता से ही प्रकट 
करते हैं। लक्षणाशक्ति के प्रयोग से काव्य का सीदये बहुत बढ़ जाता 
है। पन्‍त जी फी कविताओं में भी इन प्रतीकों या लाक्षणिक प्रयोगों से 
कविता का सौंदये वढ़ा है; पर कहीं-कहीं उनके ये प्रतीक दूर की कौड़ी 
बन गए हैं अथौत्‌ लक्षणाशक्ति द्वारा उनका अभीष्ठ अथे प्रकट नहीं हो 
पाता। ऐसे स्थानों में पन्‍त जी की कविता जटिल ओर दुर्बोध हो गई 
है। कविता का अथे स्पष्ट न हो पाना या अथे कठिन होना कविता का. . 
दोष माना जाता है। 


पन्‍त जी की कविताए' मुख्यरूप से कल्पना जगत की कविताएं हैं.। 
वग्नविक जीवन से पन्‍त जी का काव्य चहुत दूर है। भाग्या' ओऔर 

बाणी' में उन्होंने यथार्थ:विषयक रचनाए' करने की चेष्ठा की,- 

तु उनमें उन्हें चैसी सफंलता न मिली, जैसी उन्हें कल्पना-जगत्‌ की 

ताओं में मिली है। 

पन्‍त जी पर रामकृष्ण परमहेस तथा स्वामी विवेकानन्द के 

निक विररों का प्रभाव पड़ा है। 


पन्‍त जी की काव्य प्रतिभा का विकास क्रम--पन्त जी से 
नी कविता प्रकृति सौंदर्य के वर्शन से प्रारम्भ की। उसके बाद क्रमशः 
वी कविताओं में प्रेस की भावना अधिक और अधिक बढ़ती गई। 
थे! में प्रेम के विरह पक्ष का वर्णन है। उसके पश्चात्‌ 'पल्लव! में 
ते प्रेम, मानवीय म्रेस तथा दाशेनिक चिन्तन इक दिखाई पड़ते 
शुजन' में पहुँच कर पन्‍त चिन्तन-प्रधान हो गये हैं.। “बुगान्त', 
बाणी' और 'प्राम्या' में उनहोंने समाजवाद ओर -गांधीयाद - से 
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रित होकर प्रगतिबादी रचनाए' की हैँ। प्रगतिवादी क्षेत्र में सफल न 

हर थे फिर अपनी पुरानी धारा में ही लोट आये हैं ओर 'स्वर्णवूलि' 
नथा 'छणे किरण! इत्यादि संग्रहों में उन्होंने अपनी पुरानी शेली में 
भावनाप्रधान रचनाए' की हैं । 


पन्‍त जी ने महात्मा गांधी के स्वगवास के पश्चात्‌ कुछ कविताएं 
लिसी, जो खादी के फूल! में बच्चन की कविताओं के साथ संग्रहीत 
६7; पर इन कविताओं में न तो पन्‍त जी की प्रतिभा का ही अच्छा रूप 
सामने आया है और न बच्चन की ही। थे कविताए' बहुत ही हल्के 
सर की £ । 

छायावादी कवियों में पन्‍्त जी का स्थान--हिन्दी के 
छायावादी कवियों में पन्‍त जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसाद 
निराला ओर महादेखी की रचनाओं में रहस्यवाद छायावाद की अपेक्षा 
यही '्रधिझ पाया जाता है। मदहादेखी तो मुख्यरूप से रहस्यवाद की 
ही लेगिएण #। प्रसाद ओर निराला की कविताओं में भी दाशनिक 
गरभीरसा अधिक है । विशुद्ध छायाबाद की दृष्टि से पन्‍्त जी इन सबसे 


धागे है । परत जी की कबिताओं में दाशनिक चिस्तन कम ओर 
छा्पना की रस्यता अधिक होती £। छायाबादी कवियों में प्रकृति का 
एसा सनोरस चित्र 'ट्नन्‍्य छिसी ने नहीं किया, जैसा पन्‍्त जी ने किया 
ह। क्यो पन्‍ल की सुदुमार भावनाओं के कचि हूँ, इसलिये उन्हेंनि 
प्रात के टोमन और सुन्दर स्वरूप का ही चित्रण अधिक्र किया ई 
दवालि हा भीपाा 


सथा रीड रूप को देखने का या तो. उन्‍हें अवसर नहीं 


ल्‍ाय इयर मिला हा तो उसका मनोहारी चित्रग में 
रे करा कल) 7 ० छी हज हम्ज् ख्तथि 2 शा 
ड़ $ 5 हु $ हतब प्राइज द्मसा शान र प्रदान हा आमा रापा प्रा 
क न लक 
मनाहाग धान ही भागा को ाती £॥ 
हुडएइ हारी दर य सतर य+ उ+फे धपतर “४६ £ 5235 32७६ 
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सुमित्रानन्दन पन्‍्त ६१ 
प्रकृति उतके सुख दुख की संगिनी वन जाती है। वह भी चेतन मनुष्य _ 
की भांति ही हंसती और रोती है। कहीं उन्होंने प्रकृति को अपनी 
प्रियतमा के रूप में चित्रित किया है | 


इसे प्रकार हम देखते हैँ कि पन्‍त जी ले निम्नरूपों में प्रकृति का 
वर्णन किया है। (१) सुन्दर मनोद्दारी दृश्य के रूप में (२) सुख दुख - 
अनुभव करने वाली चेतन सत्ता के रूप में (३) मनुष्य के सुख में 
सुखी ओर दुखी में दुखी होने बाली सहानुभूतिमय सत्ता के रूप में 
(४) अपनी प्रियतमा के रूप में । 

प्रकृति भें इस प्रकार विभिन्‍न रूपों में अपनी ही छाया का दर्शन 
करने के कारण वे छायावाद के उत्तम कवि माने जाते हैं। 


पन्‍त जी की भाषा शौर शैली--पन्‍त जी की कविता का 
पे से अधिक सौंदये उनकी ललित और करो मधुर भाषा में है। 
नकी भाषा सरल ओर माधुयेगुण युक्त होती है। इसमें कर्णकटु शब्दों 
7 अभाव होता है और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग यथाशक्ति कम 
ता है। उनकी भाषा कलकल ध्वनि से बहते हुए झरने के समान 
प्रठास लिये होती है। वे यत्नपूवेक ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं, 
जनसे मधुरता टपकी पड़ती हो | 


परन्तु कहीं कहीं लाक्षशिक शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होने से 
बिता का अर्थ जटिल और अस्पष्ट हो जाता है । पन्‍त जी के भाव 
गिमल होते हुए भी कई वार वहुत सृच्म होते हैँ, जिन्हें श्रक्ट कर 
जने में भाषा असमथथे रहती है। ट्विवेंदी युग की शुष्क भाषा में सरसता 
प्रौर कोमलता लाने का श्रेय छायावादी कवियों को है, जिनमें से 
न्‍न्‍त जी भी एक हूँ। पन्‍त जी ने अधिकांश काव्य रचना मुक्तक रूप में 
की है। प्र/थि! नामक काव्य में उन्होंने कया अवश्य रखी है, पर 
न होने के वरावर है। इससे स्पष्ट है कि प्रवन्ध काज्य लिखने की 
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'निगाला' जीको बाल्यकाल में वाकायदा विद्यालय में रहकर 
शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ । वाद में भी इनकी रूदि 
शिक्षा सम्बन्धी उपाधियाँ प्राप्त करने की ओर नहीं हुई। जो कुछ मं 
प्रभ्ययन दन्‍्हीनि क्रिया, घर पर रहकर ही किया। परन्तु साहित्य 
ग्चना के लिए परीक्षाएँ पास करने की आवश्यकता नहीं होती । 

'निराला' जी का सम्बन्ध रामकृष्ण मिशन से भी रहा है, ऑः 
मुझ समय तक यह सिशन के मुखपत्र 'समन्धया का सम्पादन 
करने गह्े हैं। मिद्यन में रहने का फल यह हुआ कि आप पर राम 

परम हंस के दाशनिक सिद्धान्तों की छाप पड़ गई है। देशर 

फा आपने अध्ययन भी किया ह | 
'निगला' जी को बिशान तथा सुन्दर देह प्राप्त हुआ 6। वचपर 
सेही उन्हें व्यायाम ओर संगीत इन दो वस्तुओं का शोक था 
ध्यावाम ने उन शरीर को सुपुष्ट और सुन्दर बनाया; संगीत ने उने 
। इलाकूतियां की । उनकी रचनाओं का प्राण उनके 


हआअाके पुन च्ट 
त। 


कण 
द्रा 


कौ ० हु 
भा 
है) 


संगीत ही 
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गया । झअनामिका' में संगृहीत फविताएं श्र रस की हैं। छुछ कविताएं 
वीर रस की भी हूँ । निरालाजी की संघर्ष फी भावना इन कविताओं में 
स्पष्ट दिखाई पड़ती हूं । णे 

अनामिका' के बाद की दूसरी रचना 'परिमल' है । 'परिसल' में 
निराला का दाशेलिक स्वरूप प्रकट हुआ है । 'परिमल' में कुछ फविताएं 
प्रकृति बणेन सम्बन्धी हैं, परन्तु प्रकृति बर्गन की इन कविताशों में 
भी रहस्यवादी भावना का पुट भर दिया गया है। 'परिमल' निरालानी 
की परिपक्व आर सर्वोत्तम रचना मानी जाती £। 

निरालाजी ने 'तुलसीदास' नाम का एक खण्ड काव्य भी लिखा 
है | इसमें सो छन्द हे; जिसमें तुलसीदास के विचित्र व्यक्तिख का 
उदघाटन किया गया है । छुलसीदास' निरालाजी की उत्कृष्ट काव्य 
रचना समझी जाती 6। निरालाजी ने 'कुकुरमुत्ता, 'वेला' और (नये 
पत्ते! नामक अपने कविता संग्रहों में प्रततिशील रचनाएँ लिखी ६» 
जिनमें समाजवादी पक्त का समर्थन और पूजजीवादी पक्ष का विरोध 
किया गया है। अपरा' और “अर्चना' नामक कविता संप्रद्दों में इनकी 
रहस्यवादी कचिताए' संग्रद्दीत हैं । 

निरालाजी के काव्य की विशेषत्ताएं--निरालाजी की कवि- 
ताओं की सब से घड़ी विशेषता यह है कि उनमें विद्रोह का खर प्रधान 
है। एक ओर तो उन्होंने पुराने ढंग की चली आ रही काव्य शैली से 
विद्रोह किया; हिवेदी युग की शुष्क और इतिबृत्तात्मक कविता से विद्रोह 
किया; छन्दों से विद्रोह किया और तुकों के वन्धन को भी तोड़ दिया, 
इसके साथ ही उन्होंने पू'जीवादी भावना के प्रति विद्रोह करके शोषितों 
का समर्थन किया । 

निरालाजी के काव्य की दूसरी बड़ी विशेषता उनकी दाशनिकता 
है। उनकी कविताओं में दाशैनिक विचार बहुत अधिक पाये जाँते हैं. | 
अनेक स्थानों पर उनकी रचनाओं में काव्य करा अंश कम रह जाता 
ओर दाशेनिक विचार अधिक मुख्य बन जाते हैं । ये दाशेनिक 


वीलि न ज > 


श्०४ड कवि-परिचय 


'संगभूमि! उपन्यास में अपने समय में चल रहे राजनीतिक 
आन्दोलन का चित्रण किया गया है। इसका मुख्य नायक एक अन्धा 
स्रदास है, जो अपने सिद्धान्तों पर रढ॒रहता है। सामाजिक निन्‍्दा 
की परवाह न करते हुए वह सत्य ओर न्याय का पत्त लेता है। यह 
पात्र महात्मा गांधी के गुणों का म्रतीक सालूस होता है। रंगभमि में 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी तरह के पात्र हैं। इसमें समाज के 
उच्च, मध्यम ओर निम्न बर्ग का चित्रण किया गया है। 

धेमाश्रम' में राजनीतिक समस्याओं का चित्रण करते हुए हिन्दू 
ओर मुसलमानों की आपसी फूट का चणन करते हुए उसे हटाने का 
यत्न किया गया है। देहांतों तथा शहरों के जीवन मे जो गहरी खाई 
बन गई है, उसका भी अच्छा चित्रण किया गया 6ै। घम की आड़ 
में किये जाने बाल पाखंडों का भी भंडाफोड़ इस उपन्यास में है। 

भोदान! प्रेमचन्द जी का सबसे अच्छा उपन्यास माना जाता है। 
इसमें ग्रामोण जीवन की समस्याओं, आमीणों की आकांक्षाओं ओर 
उन आर्काक्ञाओं के पर्ण होने में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का बड़ा 
सजीब चित्रण किया गया है। गोदान' में देहाती जीवन के साथ साथ 
शहरी जीवन का भी चित्रण किया गया है, जिससे दोनों का भेद 
बहुत साफ दिखाई पड़ने लगता है । 'गोदान! में हमें भारतीय जीवन 
की अनेक समस्याएँ एक साथ सामने दिखाइ पड़ती हू । इनके चित्रण 
में प्रेमचन्द्र जी को विशेष सफलता मिली है | गोदान के पात्र कल्पित 
मालूम नहीं होते, वल्कि हमारे समाज के ही जीते जागते व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं । 

सेवासदना उपन्यास में वेश्याओं की समस्याओं को उठाकर 
उसमें सुधार करने की आवश्यकता वताई गई ह। 

प्रतिज्ञा! उपन्यास में विववा विवाह के प्रश्न को लेऋर विधवाओं 
की दुदेशा, विधवाओं का विवाह और विववा विवाह के प्रति समाज 
की प्रतिक्रियाओं का चित्रण किया गया ह। 
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कहानियाँ, नारी जीवन की कहानियाँ, समर यात्रा, भानसरोवर, श्ररिति- 
समाधि, कफन ओर शेष कहद्दानियाँ | 


नाटक--प्रेम की वेदी, कबेला, संग्राम । 

अनुवाद--सष्टि का आरम्भ, फिसान-ए-आजाद, सुखदास, 
अहंकार, हड़ताल, चॉँदी की डिविया, न्याय | 

बालोपयोगी-.-मनमोदक, कुत्ते की कहानी, जंगल की कद्दानियाँ, 
टालस्टाय की कहानियाँ, दुगोदास, राम चचो। 

निबन्ध--.कुछ विचार, कलम, तलवायओर त्याग, म० झोखसादी | 

पत्र-.हँस, जागरण | 

प्रेमचन्द जी ने अपने समय के समाज को भल्री भांति देखा था। 
चे ऐसी परिस्थितियों में रे थे कि समाज की दुर्देशा, कुरीतियाँ और 
उनके कारण उत्पन्त होने वाली चुराइयों को खूब पास से देखने का 
अवसर उन्हें मिला। इसलिए अपने उपन्यासों में उनका चित्रण वें 
बहुत कुशलता से कर सके । 

प्रेमचन्द जी के उपन्यासों का परिचय--प्रेमचन्द्‌ जी के 
उपन्यासों में परे माश्मम, सेचासदन, रंगभूमि, गबन ओर गोदान वहुत 
प्रसिद्ध हुए हैं | अपने सभी उपन्यासों में उन्होंने विभिन्‍्त समस्याओं 
पर प्रकाश डाला है। 

“निमला” उपन्यास में प्रमचन्द जी ने अनमेल विवाह की समस्या 
को चित्रित क्रिया है ओर वताया है. कि इसके परिणाम केसे भर्यंकर 
होते हैं। निमेला कम आयु की लड़की है । वह्‌ बहुत ही अच्छे स्वभाव 
की है। परन्तु उसका विवाह एक बुड्ढे व्यक्ति से हो जाता है, जिससे 
धीरे धीरे निर्मेला का स्वभाव खराब और खरात्र होता जाता है और 
विवाह का परिणाम सारे परिवार के लिए अत्यन्त दुःखजनक होता 


है । निर्मला की छोदी बहन का विवाह एक तरुण से होता है और वह 
सुखी रहती है| 


के 


श्न्य्‌ कवि-परिचय 


सफलता नहीं मिली। फिल्म जगत्‌ के रंग ढंग भी इन्हें पसन्द नहीं 
थे | इसलिए इन्होंने जल्दी ही उस काम को छोड़ दिया। संवत्‌ १६६३ 
में श्रेंमचन्दजी का स्वरगंवास हो गया। 

प्रेमचन्द जी ने अपने जीवन का काफी बड़ा भाग दरिद्रता से 
संघर्प करके बिता दिया | वचपन में इनके पिता इन्हें कभी बारह आने 
से अधिक की जती न पहना सके । जब इनकी आयु आठ वर्ष की थी 
तभी इनकी माता का देहान्त हो गया था। उसके वाद इनके पिता ने 
दसरा विवाह किया ; और जैसा स्वाभाविक ही है, श्रेमचन्द जी को 
भी अपनी विमाता के कारण काफी कष्ट सहने पड़े । 

प्रेमचन्दर जी का पहला बिवाह इनसे भी वड़ी आयु की एक 
कन्या से हुआ था | उसके साथ प्रेमचन्द जी का मन न मिला। इस- 
लिए उसे छोड़कर इन्होंने दूसरा विवाह एक वालविववा शिवरानी 
देवी से किया | यह विवाह सफल विवाह रहा। 

सम्वन्‌ू श्८८म में भेमचन्द जी ने वतारस में अपना एक प्रेस 
खरीद लिया था। उसी में इनके पत्र 'हंस' और 'जागरण' छपते थे। 
इनके कुछ उपन्यास भी इसी प्रेस में छपे। 


प्रेमचन्द जी की. रचनाए--प्रेमचन्द्र जी ने उपन्यास, 
कहानी, नाटक ओर निवन्ध इत्यादि अनेक प्रकार की रचनाएँ लिखीं। 
इन्होंने कई अच्छी पुस्तकों फे अनुवाद भी फिये। परन्त प्र मचन्द जी 
की प्रतिभा का सबसे अच्छा स्वरूप उनके उपन्यासों और कहानियां में. 
प्रकट हुआ है । उनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं : 

उपन्यास - प्रे मा, बरदान, प्रतिज्ञा,| सेवासदन, प्रेमाश्नस, रंग-- 
भूमि, यवन, कमभूमि, निमला, गोदान, कायाकल्प, मंगलसत्र। 


केहानी--सप्तसरोज, तवनिधि, प्रेम पृर्णिसा, प्रे मृ पचीसी, श्रम 
तीर, मं स द्वादवी. प्रेमप्रसन, प्रेरणा, पाँच फूल, ग्रान्य जीवन दी 
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खराब थी। कुछ दिन बाद इन्हें एक स्कूल में १८ रुपये मासिक पर 
अध्यापक का काय मित्र गया। पर यह काम उन्होंने थोड़े ही दिन 
किया, क्योंकि उन्हें सब डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स का पद मिल 
गया। स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण यह नीकरी उनसे देर तक न निभी 
ओर चह फिर अध्यापक वन गये । 


प्र मचन्दजी को उद्‌ के उपन्यास पढ़ने का बढ़ा चाव था । घीरे- 
थीरे उन्हें लिखने का भी शौक हो गया। पहले वे उद' में लिखा करते 
थे। उस समय उनका सलाम धनपतराय था। बाद में उनकी रुचि हिन्दी 
लिखने की ओर हुई । उद से हिन्दी की ओर आने का फन्न यह हुआ 
कि इनको हिन्दी भापा में वही सरलता, प्रवाह और मंजापन आ गया. 
जो उदू भाषा की विशेषता है। 


संचत्‌ १६६५ से उनकी कहानियों का पहला संग्रह उद में 'सोजे 
चतन' नाम स प्रकाशित हुआ, जिसमें इनका देश म प्रकट होता था| 
क्योकि श्र मचन्दज। सरकारी नोकरी में थे, इसलिए इन्हें सरकार की 


ओर से आदेश हुआ कि ये विना पहले अनुमति लिए अपनी कोई 
रचना लिख कर प्रकाशित न करें| 


१६२०-२१ के गांधीजी के असहयोग आन्दोलन के सिलसिले में 
अं मचन्दजी ने सरकारी नोकरी छोड़ दी | कुछ दिन तक इन्होंने कानपुर 
के मारवाड़ी विद्यालय ओर काशी विद्यापीठ में सी अध्यापन का कार्य 
किया। बाद में इन्हें राष्ट्र सेवा की घुन लगी और इन्होंने 'हंस' तथा 

जागरण नामक पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया | प्रेमचन्दजी ने 
लखता कभी बन्द नहीं किया था। इसी का फल यह हुआ कि धीरे- 
थीरे उनकी ख्याति सब ओर फेल गई। अपने अखबारों में इन्हें बहुत 
जचुकसान हुआ | उस समय इनके उपन्यासों छो लोकप्रियता से प्रभावित 
हो कर बम्वई की एक फिल्म कस्पनी ने इन्हें आठ हजार रुपये वार्षिक 
पर अपन यहाँ चुला लिया। परन्तु फिल्म त्ेत्र में प्रेमचन्दजी को 


प्र मचन्द्‌ 


प्रेमचन्द जी हिन्दी के उपन्यास सम्राद कहे जाते हैं | बस्तुतः 
प्रमचन्द जी हिन्दी के पहले उपन्यास लेखक थे, जिन्होंने सामाजिक 
उपन्यास लिख कर जनता में इतनी अधिक ख्याति प्राप्त की । यद्यपि 
प्रेमचनद जी से पहले भी हिन्दी में अनेक उपन्यास लिखे गये ओर 
उनमें से 'चन्द्रकान्ता सन्‍्तति' जेसे कुछ उपन्यास तो इतने अधिक 
लोकग्रिय हुए कि केवल उन्हें पढ़ने के लिए ही बहुत से लॉग ने हिन्दी 
सीखी ; परन्तु उन उपन्यासों का साहित्य में ऊँचा स्थान नहीं समझा 
जा सकता । प्रेमचन्दजी के उपन्यास साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट 
थे। इनमें अपने समय के समाज की समस्याओं का जीता- जागता 
चित्रण था | इसीलिए उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई | 
जीवन वत्तान्त--श्रेमचन्दजी का जन्म संवन्‌ १६३७ में बनारस 
जिले के लमही नामक गाँव में हुआ । इनके पिता का साभ 
अजायबराय और माता का नाम आनन्दीदेवी था। इनकी आर्थिक 
दशा अच्छी न थी। प्र मचन्दजी को वचपन में ही अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । इनके पिता डाकखाने में २० रुपये चेतन पर 
काम करते थे। प्र सचन्दजी का विवाह १५ वर्ष की आय में ही हो गया 
था । उस समय यह नवीं कच्ता में पढ़ते थे। क्‍्वीन्स कालेज में य 
उन्हें फीस नहीं देनी पड़ती थी; फिर भी उन्हें अपना खर्चा चलाने फे 
लिए दयूशन करके धन उपाजेन करना पड़ता था। सेंट्रिक पास करने 
के बाद वह आगे इसालणए न पढ़े सके, क्थयक आयथकद दशा चहत 
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जे ही जहाँ तहाँ अव्ययों ओर क्रियापदों का लोप कर दिया है. जिससे 
भापा अस्पष्ट ओर अर्थ दुर्वोध हो गया है। इन दोनों ने सुन्दर 
लाक्षणिक शअ्रयोग किये हैं। पर कहीं कहीं ये लाक्षणिक प्रयोग दूर की 
कोड़ी वन गये हैं, जिससे काव्य का सौंदय किरकिरा हो गया है । 

दोनों की कविताओं में कल्पना की ऊँची उड़ान ओर भाषा की 
संगीतात्मकता पाई जाती है। 


भिन्‍नता--जैसे पन्‍तजी कोमल स्वभाव और सुकुमार प्रवृत्ति के 
व्यक्ति हैं, उसी तरह उनकी कविता में भी कोमलता अधिक है । 
निराला जी विद्रोही स्वभाव के व्यक्ति हैं इसलिए उनकी कविता में 
अकक्‍्खड़ता ओर ओज अधिक है। 

निराला ने अतुकान्त और सुक्तत छन्द में कविताए' लिखी हैँ, पर 
पन्‍त जी ने अधिकांश रचनाए' बंधे छन्दों में की हैं| मुक्त छन्दों के 
लेखन में उन्हें सफलता नहीं मिली । 

पन्‍्त जी में प्रकृति प्रेम अधिक पाया जाता है; निरालाजी में दाशे- 
निकता अधिक है। निराला जी की कविता पन्‍त की कविता की अपेक्षा 
अधिक दुर्बोध है। 

पन्‍्त जी मुख्यतया छायावादी कवि हैं ओर निराला सुख्यतया 

रहस्यचादी कबि हैं.। 

निराला जी की कविता का कला पक्त उपेक्षित है। पन्‍तजी ने कविता 
के भाव पक्ष ओर कला पक्ष दोनों को ही संवारा है। 

पन्‍त जी को खण्ड काव्य लिखने में सफलता नहीं मिली परन्तु 
उनेराला का खण्ड काव्य तुलसीदास” उत्तम रचना है। 
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कहीं नहीं मिलता। निराला जी की पीर रस पूर्ण कविताएँ बहुत 
सुन्दर वन पढ़ी हैं.। ; 

निराला जी की भाषा और शैली--निराला जी की भापा 
ओर शेली निराली है। उन्होंने परम्परागत शेलियाँ को छोड़कर नई 
शैलियाँ अपनाई हैं। उन्होंने तुकान्त और अतुकान्त दोनों प्रकार की 
रचनाएँ लिखी हैं। इसी प्रकार उनके छुन्द भी निश्चित मात्रा वाले 
ओर अनिश्चित मात्रा वाले दोनों प्रकार के हैं। उन्‍होंने मुक्त छन्द का 
भी व्यवहार खूब किया है। निराला जी की कविताओं में गेयता का 
गुण बहुत अधिक द्वोता है । कई जगह गीतात्मकता को बनाये रखने 
के लिए निराला जी अथ का भी वलिद्यन कर देते हैँ | निराला जी ने 
कुछ गजलें भी लिखी हैं | 

निराला जी की भाषा पर बंगला सापा का प्रभाव बहुत अधिक 
है : उन्होंने समासयुक्त भाषा का प्रयोग किया है| उनहो साया में 
संस्कृत के तत्सम शब्द चहुत पाये जाते हैं| कई जगह उन्होंने अव्ययों 
ओर किया पदों का लोप कर दिया है, जितसे उनके वाक्य अधूरे रह 
गये हैं ओर उनका श्र्थ निकाल पाना कठिन हो जाता है। | 

निराला जो की भाषा में लाक्षशिक प्रयोग पन्‍त को रचनाओं की 
अपेक्ता कम पाये ज्ञाते हैं। निराला जी की भापा ओर शेली का प्रवान 
शुण उसकी स्वच्छुन्द्रता है। 

पन्‍त और निराला जी की तुलना--समानता-..-पन्‍्त और 
निराला दोनों ही छायावादी ओर रहस्यवादी कवि हैं। इन दोनों पर 
चंगला साहित्य का प्रभाव है। दोनों ने भापा को सघुर बनाने का यत्न 
किया है। इन दोनों ही कवियों पर स्वामी विवेकानन्द के अद्वेतयादी 
विचारों तथा रवि बाबू के रहस्यवादी काञ्य का प्रभाव पड़ा है। 

दोनों की भाषा पर बंगला श्रभाव होने से उनकी रचनाओं में 
बंगला भाषा के जहाँ गुण आ गये हैं, वहाँ दोप भी आ गये हैं। दोनों 
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विचार सुख्य रूप से विवेकानन्द की अर तवादी धारा के विचार 
होते हैं.। 
निराला जी ने कछ गीत भी लिखे हैं। उनके गीतों की विशेषता 
केवल इतनी है. कि वे मधुर लय में गाये जा सकते हैं। निराला के 
गीतों में भाव सोंदय और अर्थ सांदर्य बहुत कम होता है । कांवता की 
दृष्टि से उनके गीतों का मल्य कम है, संगीत शास्त्र की दृष्टि से शायद 
उन्हें उपयोगी समझा जा सके | 
निराला जी ने कल रचनाए' हास्य और व्यंगपृर्ण भी की है । इसे 
रचनाओं में अंग्रेजी सभ्यता पर, अंग्रेजी नकल पर चलने वाले सार- 
तीयों पर तथा अन्य कई सामाजिक पाखण्डों पर व्यंग किये गये है। 
एक जगह उन्होंने एक ढोंगी पुजारी का चित्रण किया है, जिसने वन्दुरों 
की तो मालपुण खिलाये, पर भूखे भिखारी का कुछ न दिया। 
निराज्ञा जी ने कुछ रचनाण' प्रगतिवादी भी लिखी हैँ । इन अगति- 
दी रचनाओं में उन्होंने पत्थर कूटने वाले मजदूरों तथा अन्य 
शोपितों के श्रति सहानुभूति प्रकट की है । निरात्ाजी की प्रगतिवादी 
रचनाएँ पन्‍्त जी की प्रगतिवादी रचनाओं की अपेक्षा कहीं अधिक 
अच्छी बन पड़ी हं । 
इस प्रकार निराला जी की कपिताओं को पाच भागों में वांदा जा 
सकता है । (१) दाशेनिकताप्रधान रचनाएँ (२) हास्य और व्यंग 
सम्बन्धी रचनाएं (३) प्रगतिवारों रचनाएँ (४) गीतात्मक रुचनाए 
आर (४) अलंकारपरधान रचनाएं | 
उनकी अलंकारप्रधान रचनाओं में 'राम की शक्ति पूजा अर 
तुलसीद|स” इत्यादि कविताओं को गिना जा सकता है। यथषपि इन 
कविताओं में अलंकारों का प्रयोग किया गया है, परन्तु अलंकारों का 
खिलवाड़ करने की चेष्टा नहीं की गई | 
निराला जी ने »'गार और वीर दोनों ही रखें में कविताएँ लिखी 
हैं| उनका »गार बहुत मयोदित है । उत्की रचनाओं में नग्न “८ गांण 


प्रेमचन्द जी, के साहित्य की विशेषताएँ---जिस प्रकार 
राष्ट्रीय कविताएँ लिखने वाले ऊवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं. उसी अकार 
यदि राष्ट्रीय भावनाओं के साथ चलने वाल ओर राष्ट्रीय समस्याओं 
का चित्रण करने वाले उपन्यासकार को राष्ट्रीय उपन्यासकार 
कहा जाय, तो पग्रमचन्दज्ी भारतवर्ष के राष्ट्रीय उपन्यास- 
कार हूँ। उनकी रचनाओं में हमें देश की ग्रायः सभी महत्वपूर्ण सम- 
स्थाओं का चित्रण मिलता है। क्या अब्ूतोद्धार, क्या विवाह विवाह 
क्या स्त्री-शिक्षा ओर कया राजनीतिक दासता से मुक्तित पाने का प्रयत्न 
सभी का चित्रण उन्होंने बड़े उत्साह से किया । 

आयः हिन्दी के साहित्यकार शिक्षित वगे के साथ रहे ६ ओर 

उनका साहित्य देश के उच्च बसे का चित्रण करता रहा हू, परन्तु 
श्रेमचन्दजी ने अपनी रचनाओं में देश की देदाती जनता की सम- 
स्थाओं का चित्रण अधिक मनायोग से किया है। देश के क्रिसान ओर 
जम्मीदारो के पारस्परिक सम्बन्धी की समस्या उनके उपन्यासों का विषय 
रही ६ । प्र मचन्द जी जनता के कलाकार हे । 

साहित्य के चत्र में दो विचारधाराएं चलती हं । एक प्रकार के 
लेखक कला को कला के लिए मानते हैं आर दूसरे कला को जीवन के 
लिए । पहले प्रकार के लेखकों का उद्द श्य ऐसी रचना लिखना होता हैं 
जिस से पढ़ने वाला की आनन्द आये, भ्त ही उसका प्रभाद समाज पर 
चुरा पड़ता हो उनका कथन है कि कलाकार उपदेशक या समाजसुवारक . 
नहीं होता । 


परन्तु दूसरे अ्रकार के कलाकार यह मानते हैं. कि लेखक का' 
उद्देश्य केचल जनता का कमोरंजन करना ही नहीं, वल्कि उसको अच्छे 
मार्ग पर ले चलना भी है। लेखक में यह शक्ष्ति दोती है कि चह 
समाज को सुधार या वियाड़ सकें। ऐसी हालत में लेखक रा यह 
कर्तव्य हो जाता है कि वह समाज को झुवारने वाली ही रचनाएं- 
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लिखे, विगाइने वाली नहीं। प्रेमचन्दजी इसी मत के समर्थक 
उनकी रचनाओं में सव जगह आदशंवाद ओर समाज सुधार की 
मिलती हैं । यदि मंथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती! ने दे३ 
राजनीतिक आन्दोलन में छुछ योग दिया है, तो प्रेमचन्द जी 
उपन्यासों ने उससे कहीं अधिक योग दिया है। ब्यॉ-ज्यों शिक्ष 
प्रचार गाँवों में बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों प्रेमचन्दजी की लोकप्ि 
बढ़ती जा रही है ; क्योंकि प्र मचन्द जी के साहित्य का जिन लोग 
सब से अधिक सम्बन्ध है, वे गाँवों के ही निचासी हैं । 


प्रेमचन्द जी को अपने उपन्यासों की कथावस्तु गढ़ने में * 
कुशल्नता प्राप्त थी। उनके उपन्यास इतने रोचक हैँ कि एक बार 
कर देने पर पाठक उन्हें विना पूरा समाप्त किये छोड़ना ही 
चाहता। कथा आगे बढ़ते हुए इस प्रकार फेलती जाती है कि पाठद 
उत्सुकता लगातार बढ़ती ही जाती है ओर वह यह जानने को उ 
रहता है कि अब आगे क्‍या होगा | 


प्रेमचन्द जी ने अपने पात्रों के चरित्र चित्रण भी वहुत अच्छे 
हैं। उनके पात्र कठपुतल्ी से प्रतीत नहीं होते, जो लेखक के हाथ 
नाच रहे हों, बल्कि जीते जागते हमारे समाज के ही ऐसे व्य 
अतीत होते हैं, जिन्हें मानो हम जानते हों। 

प्रेमचन्द जी के पात्रों की एक और बड़ी विशेषता यह है वि 
पात्र मनुष्य के गुणों ओर दोपों से युक्त होते हैं। मनुष्यों की दु 
ताएं उनमें होती हैं। प्रल्लोमन सामने आने पर वे पतित भी हो 
हैं। परन्तु मनुष्य में एक स्वाभाविक गुण यह भी होता है कि 
अच्छा बनना चाहता है। इसलिए प्रेमचन्दजी के पात्र भी आ 
बनने का यत्न करते और यत्न करते करते वे अन्त में अच्छे 
कर ही रहते हैं। इस प्रकार प्रेसचन्दजी के पात्र अधिक स्वाभा 
अतीत होते हैं। प्रत्येक पात्र का सुधर जाना कहीं-कहीं अखरता मभ॑ 
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सु आदशेवादी लेखक का काम इसके विना चल भी नह 
कता | 

सक्ति के क्षेत्र में जो स्थान तुलसीदास का है और आधुनिक 
वियों में जो स्थान मैथिलीशरण गुप्त का है, उपन्यासकारों में वही 
गान प्रेमचन्दजी का है। 

प्रेमचन्दजी ने अनेक कद्दानियाँ भी लिखी हैँ ओर कहानियों के 
श्र में भी उन्हें बेसी ही सफलता मिल्ली है, जेसी उन्हें उपन्यासों में 
ली है। प्रेमचन्दजी की कहानियों का हिन्दी साहित्य में बहुत #चा 
एन है। इन कहानियों सें भी वे अधिकतर आदशवादी ही रहे हैं। 
हानी कला की दृष्टि से भी प्र सचन्दजी की कहानियाँ उच्चकोटि की 
नी जाती हैं| 

प्रेमचन्दजी ने अपने सारे साहित्य में सत्य और न्याय की विजय 
था पाप ओर अन्याय की पराजय होती हुई प्रदर्शित की है । 

इन सब गुणों के होते हुए प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में थोडा सा 
प भी है| उनकी आदशेवादिता कहीं-कहीं कला पर बोक भी वन गई 
। सब जगह सब पात्रों का सुधर कर पुस्यात्मा बच जाना भी अस्था- 
(बिक प्रतीत होता है, जो संसार में सर्वत्र होता दिखाई नहीं 
इता। 

कहीं-कहीं पे सचन्दजी के उपन्यासों में कथोपकथन बहुत लम्बे 
र उपदेशात्मक हो गये हूँ । कई जगह इन कथोपकथनों में परे मचन्द 
। लम्बा निवनन्‍्ध या उपदेश लिखना शुरू कर देते ६ । कद्दा जाता है 
। यदि उनके उपन्यासों में से कई प्रप्ठ के प्रष्ठ भी निकाल दिये जाय॑ 
' भी उपन्यासों की रोचकता ओर सोंदये में कोई कमी न आयेगी। 
रे रचना का दोप ही समझना चाहिए | मे मचन्दजी ने अनेक स्थानों 
: ये लम्वे-लम्बे उपदेशात्मक कथोपकथन अपने उपन्यासों की प्रष्ठ 
एया बढ़ाने के लिए लिखे हैं। 


श्ग्य कवि-परिचर्य 


प्रेमचन्दगी की भापा--प्रेमचन्द्रजी की भापा सरल, परि: 
मार्जित, प्रवाहपृर्ण हिन्दी है। प्र मचन्दजी की भाषा का सब्र से वड़। 
गुण स्वाभाविकता ओर सरलता है। प्र मचन्द जी ने कृत्रिम भाषा कहीं 
नहीं लिखी। मुहावरों ओर कहावतों का प्रयोग कर के उन्होंने भाषा 
में जान डाल दी है| कहीं-कहीं श्रामीण पात्रों से उन्होंने आमीण भाषा 
भी बुलवाई है। विद्वान पात्र के सुग्ब से परिप्क्ृत, संस्क्रत शब्दों से युक्त 
सापा तथा अनपढ़ के मुख से गंवारू भाषा बुलबाना दही वह उचित 
रे थे ओर वह स्वयं दोनों तरह की भाषा सफलतापूर्वक लिख 
सकते थे । 


